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भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए मरतविधिक आदेश और अधिक 
Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

Ministry of the Defence) 

me Defence ) . . 


शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण संपूर्ण उत्तरप्रदेश 
राज्य पर करती है । 

[स . 228/ 23/ 93-ए.वी. डी -II ) ] 
___ आर. एस. विष्ट , अवर सचिव 


कामिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नयी दिल्ली, 30 जुलाई, 1993 
का० आ० 1801. -- केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधि 
नियम सं० 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस स्टेशन 
गंगोह जिला सहारनपुर में दिनांक 14- 3- 1992 को भारतीय 
दंड संहिता , 1860 - ( 1860 का अधिनियमः सं . 45 ) की 
धारा 332, 353 , 224, 225 , 143, 504, 506 के 
अंतर्गन रजिस्टर्ड अपराध सं . 81 / 92 तथा भारतीय दंड संहिता 
1860 (1860 का 45 ) की धारा 147, 148 , 
307 , 323, 504, 506 के अंतर्गत अपराध सं . 82 -ए / 92 
अथवा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार 
के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए 
उत्तर प्रदेश शासन के पन्नांक 1513 पी / - VIपी - 3-14 ( 26 ) , 
पी93- लखनऊ दिनांक 26 - 4- 93 के तहत उत्तरप्रदेश सरकार 
की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की 
1785 GI / 93 -1 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 

AND PENSIONS 
(Department of Personnel and Training) 

New Delhi, the 30th July , 1993 
S : 0 . 1801. - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 (Act No . 25 of 1946 ) 
the Central Government, with the consent of the State Gov 
ernment of Uitar Pradesh accorded vide No., 1513 / P / VI - P 
3 - 14 ( 26 ) P / 93 -Lucknow dated 26 - 4 - 93 hereby extends the 
powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special 

Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pra . 
- desh for investigation of Crime No . 81 /92 under Sections 
332, 353, 224 , 225, 143, 504, 506 of the Indian Penal Code , 
1860 (Act No. 45 of 1860) and Crime No. 82 - A / 92 ünder 
Sections 147, 148 , 307, 323 , 504 , 506 of the Indian Penal 
Code. 1860 ( 45 of 1860 ) registered on 14- 3 -1992 at Police 
Station Gangoh - District Saharanpur or any other offences 
committed in the course of the same transaction arising out 
of the same facts. 

No. 228 /23 / 93 - AVD . m] 

R. S. BISHT , Under Secy . 
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3. आर सी . 23 / 83 - मुंबई 
4. पार सी . 56/ 83-मुंबई 
5. प्रार सी . 38 / 87-मुंबई 
6. पार सी . 49/ 87-मुंबई 
7. आर सी . 58/ 87 - मुंबई 
8. पार सी . 15/ 91 - मुंबई 
9. आर सी . 16 / 91 - मुंबई 
10. पार सी . 65/ 81 -मुंबई 
11. पार सी . 35/ 85 - मुंबई 
12. पार सी . 72/ 89 - मुंबई 


विशेष न्याधीश , 
मागपुर के न्यायालय में 


13. पार सी . 26/ 99 - मुंबई 


नई दिल्ली , 10 अगस्त , 1993 
का . पा . 1802.--- केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं . 25 ) 
की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य 
सरकार की सहमति से , जो गृह विभाग आदेश सं . 112 जी . 
पाई. 1/ 1-पीओएल - 3- 5 ( 47 ) पी / 92-लखनऊ तारीख 27- 2- 93 
दारा प्रदान की गई थी , दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के 
सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार भारतीय दंड 
संहिता की धारा 147 , 148, 149, 302, 307, 120ख 
और 109 के अधीन और पातंकवादी और विध्वंसकारी क्रिया 
कलाप ( निवारण ) अधिनियम की धारा 3 के अधीन 13- 9- 92 
को रजिस्ट्रीकृत पुलिस स्टेशन बावरी, जिला गाजियाबाद 
से संबंधित एफ . आई. आर.सं . 340, 1992 का अपराध मामला 
सं . 371 के अन्वेषण के लिए, भो महेन्द्रसिंह भाटी , भूतपूर्व 
विधान सभा सदस्य , उत्तर प्रवेश की हत्या के संबंध में या 
उक्त मामले से उद्भूत होने वाले उसी संव्यवहार के अनुक्रम 
में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में है , संपूर्ण उत्तर 
प्रदेश राज्य पर करती है । 

[ संख्या 228/ 58/ 92-ए.वी .डी.-II] 

पार. एस . बिष्ट , अवर सचिव 


जिला और अपर विशेष 
न्यायाधीश, नागपुर के 
न्यायालय में । 


14. भार सी - 15/ 91 -मुंबई 


मख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , 
नागपुर के न्यायालय में । 


15. पार सी . 57/ 87 -मुंबई 


जे एम एफ सी , सौनेर के 
न्यायालय में । 


। 


विशेष न्यायाधीश , अकोला 
के न्यायालय में । 


16. पार सी . 58/ 87 - मुंबई 
17. आर सी . 02 / 89 - मुंबई 
18. प्रार सी . 03/ 89 -मुंबई 
19. पार सी . 01/ 92 - मुंबई 


) 


New Delhi, the 10th August, 1993 


विशेष न्यायाधीश , चंद्रपुर 
के न्यायालय में । 


20. पार सी . 08/ 91 - मुंबई 


विशेष न्यायाधीश , बुल्धान 
के न्यायालय में । 


[ सं. 2 25/ 22/ 93- ए. वी . डी .-11] 

आर. एस . विष्ट , अवर सचिव 


S . O . 1802 . In exercise of thco powers conferred by sub 
section (1 ) of the Section 5 read with Section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( Act No . 25 of 
1946 ), the Central Government with the consent of Stato 
Government of Uttar Pradesh vido Home Department Order 
No . 112 . G . IVI - POL - 3 - 5 ( 47) P / 92 - Lucknow dated 27 - 2 - 1993. 
hereby extends tho powers and jurisdiction of the members 
of the Delhi Special Police Establishment to the wholo of 
State of Uttar Prudosh for investigation of FIR No. 340 caso 
Crime No . 371 of 1992 relating to Police Station Dadri, Distt. 
Ghaziabad registered on 13- 9 - 1992 under Sections 147 , 148, 
149, 302, 307 , 120B and 109 Indian Penal Code and Section 
3 of T . A. D . A , Act in respect of murder of Shri Mahendra 
Singh Bhatti, Ex. MLA, Uttar Pradesh or any other offences 
committoil in the courso of the same transaction arising out 
of the said case. 

[ No. 228 / 58 /92 - AVD.II ] 
R. S. BISHT , Under Secy . 


New Delhi, the 10th August , 1993 


मई दिल्ली , 10 अगस्त , 1993 


S . O . 1803 - In exercise of the powers conferred 
under sub - section (8 ) of section 24 of tho Code of 
Criminal Procedure 1973 ( Act No . 2 of 1974 ), the Contral 
Government hereby appoints Shri Anilkumar A . Natekar, 
Assistant Government Pleader and Additional Public Pro 
secutor Nagpuu as Special Public Prosecuter [for the purpose 
of conducting the Prosecution of Delhi Special Police Esta 
blishment Regular cases a . under : 


Case No. 


Court 


का प्रा . 1803. - - केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता , 
1973 ( 1974 का अधिनियम सं . 2 ) की धारा 24 की 
उपधारा ( 8 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए श्री अनिल कुमार ए. नाटेकर , सहायक सरकारी प्लीडर 
और अपर लोक अभियोजक , नागपुर को दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापन के यथा निम्नलिखित्त नियमित मामलों के 
अभियोजन का संचालन करने के प्रयोजन के लिए विशेष 
लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त करती है : 


In the Court of Srecial Judge , 

Nagpur . 


1. RC. 60/ 80 Bombay 
2 . RC 22/ 83 Bombay 
3 . RC 23 /83 Bombay 
4 . RC , 56 /83 Bombay 
5. RC. 38/ 87 Bombay 
6 . R. 49 / 87- Bombay 
7. RC, 58/ 87 - Bombay 
8 . RC. 15/ 91 - Bombay 
9. RC, 16/ 91 - Bombay 
10. RC. 65/ 81 - Bombay 
11 . RC. 35 / 83 - Bombay 
12. RC. 72/ 89 - Bombay 


न्यायालय 


• मामला संख्या 
i: पार सी . 60/ 80 - - मुंबई 
2. भार सी . 22/ 83-मुंबई 
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13. RC. 26/ 79- Bombay 


14 . RC. 15/ 91 - Bombay 


In the Court of District and 
Additional Special Judge , 

Nagpur . 
In the Court of Chicf Judicial 

Magistrate, Nagpur, 
In the Court of JMFC , Saoner , 
In the Court of Special Judge, 

Akola . 


एतद्वारा उस स्टाम्प शुल्क को माफ करती है जो कोंकण 
रेलवे निगम , बम्बई द्वारा जारी किये जाने वाले मात्र चार सौ 
करोड़ रुपये मल्य 10. 5 % कर -मक्त सुरक्षित विमोच्य मपरि 
वर्तनीय बंधपत्रों के रूप में वर्णित प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप 
में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है । 
[ सं. 25 /9 3-स्टाम्प फा .सं. 33/ 23/ 9 3-बि.क.] 

एस.के . बिस्वास , उप- सचिव 


15. RC. 57/ 87- Bombay 
: 16. RC . 58/ 87- Bombay 

17 . RC . 02/ 89 - Bombay 
18. RC. 03/ 89 - Bombay 
19 . RC. 01 /92 - Bombay 


ORDER 


In the Court of Special Judge , 

Chandrapur . 
In the Court of Spocial Judgo, 

Buldhana . 


20 . RC. 08/ 91 - Bombay 


[ No. 225/ 22/ 93- ADV. II] 


R. S. BISHT, Under Secy . 


STAMPS 
New Dolhi, the 5th August, 1993 
S. O . 1805. — In exercise of the powers conforted by clauso 
( a ) of sub - section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899), the Central Goveromont hereby remita 
the duty with which tho bonds in the naturo of promissory 
notes described ax 10 . 5 per cent tax - frco secured Redeemablo 
Non Convertible Bonds of the value of Rupees four hundred 
crores only to be issued by Konkan Railway Corporation , 
Bombay ure chargeablo under the said Act. 

INo . 25 / 93- Stamps- F. No. 33 / 23 / 93-ST ] 

S. K . BISWAS, Dy. Secy . 


स्टाम्प 


नई दिल्ली, 12 अगस्त , 1993 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

आयकर 

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1993 
का . पा . 18 04. -.- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 80 जी की उपधारा ( 2 ) के खंड ( बी ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " जरथोष्टी अंजुमन अताश बेहरम निधि , बंबई " को 
उक्त खंड के प्रयोजनार्थ संपूर्ण महाराष्ट्र में विख्यात सार्वजनिक 
पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है । 
[ अधिसूचना सं . 9330 फा . सं. 176/ 63/ 92-प्रायकर ( नि-I)] 

भारत चन्द्र , अवर सचिव 


का . मा . 1808... भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1) के खंड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा मैसर्स पिकर्स सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड, बंबई 
को एक लाख बारह हजार पांच सौ रुपये मान का समेकित 
स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है जोकि उत्तम 
कंपनी द्वारा जारी किये जाने वाले मात्र एक करोड़ पचास 
लाख रुपये मूल्य के सौ - सौ रुपये के अंकित मूल्य के क्रम 
संख्या 227001 से 377000 के 1 , 50, 000 विशिष्ट 
संख्या के ऋणपन्न स्वरूप के ऋणपत्नों पर प्रभार्य है । 
[ सं. 26/ 93-स्टाम्प / फा . सं. 39/ 22/ 9 3- एस.टी .] 

एस० के० बिस्व .स , उपसचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

(INCOME -TAX ) 

New Delhi, the 9th July , 1993 
S . O . 1804 . --In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub -section ( 2 ) of Section 80G of the Income Tax Act , 
1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
the " Zarthoshti Anjuman Atash Behoram Fund , Bombay " to 
be a place of Public Worship of renown throughout the State 
of Maharashtra for the purpose of the said clause . 
[ Notification No . 9330 / F. No. 176 / 63 /92-ITA-I] 

SHARAT. CHANDRA, Under Secy . 


प्रादेश 


STAMPS 
New Delhi, the 12th August, 1993 
S .O . 1806 . - In exercise of the powers conferrede by clause 
(b ) of sub-section (1). of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899), the Central Government hereby permits 
M /s. Vickers Systems International Limited , Bombay to pay 
consolidated stamp duty of Rupees One lakh , lwelve thousand 
and five hundred only , chargeablo on account ot the stamp 
duty on 1 , 50. 000debentures bearing distinctive numberg 227001 
to 377000 bonds in the form of debentures of the face value 
of Rupees 100 cach of the aggregato value of Rupece Ono 
crore and fifty lakhs to be issued by the said compapy. 

INo. 26 / 93 -Stamps- F. No. 33 /22 / 93-ST ] 

. S. K . BISWAS, Dy. Secy . 


स्टाम्प 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1993 


का . पा . 1805. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( i ) के खंड ( क ) 
द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
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स्टाम्प 


नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1993 


July , 1992 , tho Central Governpicat after onsultation with 
the Reserve Bank of India , hørcby fixes tho tenure of Shri 
K , S . Bains , as the Chairman and Managing Director of the 
Punjab & Sind Bank, upto 31st May, 1995. 

[ F. No. 9/ 22 / 92 - B. O .I] 
M . S. SEETHARAMAN , Under Secy. 


का . पा . 1807 . - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 
( 1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा ( 1) के खंड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा भसर्स विकर्स सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड 
बम्बई को चौवन हजार सात सौ पचास रुपये मान का समेकिस 
स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है जोकि उक्त 
कंपनी द्वारा जारी किये जाने वाले मान तिहत्तर लाख रुपये 
मूल्य के सौ - सौ रुपये मूल्य के अंकित मूल्य की क्रम संख्या 
377001 से 4, 50, 000 के 73000 विशिष्ट संख्या के ऋणपत्र 
स्वरूप के ऋणपत्रों पर प्रभार्य है । 
[ सं. 27/ 93-स्टाम्प / फा सं. 33/25/ 93 - एस . टी .] 

एस० के० विस्वास , उप - सचिव 


नई दिल्ली , 6 अगस्त , 1993 
का . प्रा . 1509. - निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 47) की धारा 6 की 
उप -धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 6 की उप -धारा ( 1 ) 
के खंड ( 3 ) के उपबंधों के अन सरण में , केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात, एतद्द्वारा 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , इलाहाबाद बैंक , कलकत्ता को 
तत्काल प्रभाव से 18 अक्तूबर, 1994 तक के लिए निक्षेप 
बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के रूप में नामित 
करती है । 

[ एफ. सं . 7/ 2/ 91- बी . ओ. I] 
एम. एस . सीतारामन, अवर सचिव 


STAMPS 
New Delhi, the 12th August, 1993 


S . O . 1807.- - In exercise of the powers conferred by clause 
(b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of tho Indian Siamp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby permits 

M / . Vickers Systems International Limited , Rombay to pay 
consolidated stamp duty of Rupees fifty four thousand , seven 
hundred and fifiy only , chargonble on account of the stamp 
duty on 73000 debentures bearing distinctive numbers 377601 
to 4 ,50, 000 bonds in the form of debeutures of the face 
value of Rupees 100 each of the aggregate value of Rupees 
seventy three lakhs to be issued by tho said company. 

[ No. 27 /93- Stamps - F. No. 33 / 25 /93-ST ] 

S. K . BISWAS, Dy. Secy . 


New Delhi, the 6th August , 1993 
S .O . 1809.- In pursuance of tho provisions of clause (c ) 
of sub- section ( 1 ) of section 6 read with sub- section ( 2 ) of 
section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guaranteo 
Corporation Act , 1961 ( 47 of 1961 ) , the Central Government 
after consultation with the Reserve Bunk of India , hereby 
nominates the Chai man und Managing Director, Allahabad 
Bank , Caloutta , a $ & director of the Deposit Insurance and 
Credit Gurantce Corporation with immediate cffect and upto 
18th October , 1994. 

[ F. No. 7 / 2 / 91 - B. O .1] 
M . S. SEETHARAMAN, Under Secy . 


( मार्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 6 अगस्त , 1993 
का . मा . 1808 . -- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , 
माथिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) के 31 जुलाई, 1992 
की अधिसूचना संख्या 9/ 22/ 92- बी . ओ . I में प्रांशिक संशोधन 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 
परामर्श करने के पश्चात् , पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष 

और प्रबंध निदेशक श्री के . एस. बैस के कार्यकाल को एतद् 
द्वारा 31 मई, 1995 तक के लिए नियत करती है । 

[सं. 9/22/ 92-बी. ओ. I] 
एम . एस . सीतारामन , अवर सचिव 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 5 अगस्त , 1993 
का . आ . 1810 .-- - पनः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 1437 तारीख 24- 4-92 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईन 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
__ और मागे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 


(Department of Economic Affairs) 

( Banking Division ) 
. New Delhi, the 6th August , 1993 
S. O . 1808. --In partial modification to Government of India , 
Ministry of Finance , Department of Economic Affairs ( Bank 
ing Division ) s Notification No. 9 / 22 / 92-B . O .I dated 31st 


[ भाग II - -- 


3 (ii )] 


भारत का रागमन : प्रगत 28, 1993/ मात्र 6, 1915 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 


SCIJEDULE 
Pipcline from RLIF (144) To BLOD 
State : Gujarat District : [Mehsana Taluka : Chanasma 


Village 


Survey No. Hcc- Are Con 

tare tjarc 


Kanoda 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान 
शक्तियों का प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
सारीख को निहित होगा । 


0 
0 
0 

0 


07 68 
00 75 
09 45 
18 45 


INo. O . 12916/ 181 /91 -ONGD-IV ] 

M . Martin , Desk Officer 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1993 


अनुसूची 
बी एल आई एफ ( 144 ) से बी एल डीडी तक पाइप 
लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला - ; महसाणा तालुका : चाणस्मा 


गांव 


सर्वे नं. 


हे. 


भार . 


सेंटी 


कनोडा 


0 
0 


07 68 

00 75 
0 0945 
0 1845 
-- - -- -- -- - - - -- - - -- - 


74 
- -- 


- - - -- - - - - - 


- - - 


-- - - - 


[ सं . ओ 12016/181 / 91 ओएनजीडी -IV ] 

एम . माटिन , डैरक अधिकारी 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 5th August, 1993 


का . मा . 1811 -- - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस मंत्रा 
लय की अधिसूचना का . पा . सं . 1450 तारीख 24- 4- 92 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भामियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना पापाय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट परविचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 
___ अव, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 
___ और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोपणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
डीजेएवी से दहेज जीजीएस तक पाइप लाइन बिछाने के लिये । 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच . . तालुका : घाघरा 


S . O . 1810 . -.- Whereas by notification of the Government of 
Indin in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . No. 
1437 dated 24 - 4 - 92 under sub - section ( 1) of section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
crnment declared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the Schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 


And whereas the Competent Authority has under sub -section 
( 1 ) of the section 6 of the said Act, submirted report to the 
Government, 


And further whereas tho Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declarca that the right of user in the said 
Jands specified in the Scheilule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelino ; 


And further in exerciso of the power confcrcd by sub 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
ir: Central Government Vasts on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
frce from cncumbrancos . 


rement its resing _ जलया 


जलवा 


236 


06656 
0 1768 


227 
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- 
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3 


4 


5 


002 
022 


08 
88 


244 
245 


0 


246 


228 
244 
245 
246 


0 


18 


282 


36 


286 


294 


282 


0 2288 
0 18 72 

09 36 
0 1508 
0 1456 
0 06 24 

0 15 60 
0 1456 
0 4056 
0 2288 
0 06 76 
0 10 40 


15 


295 


286 


294 


06 


295 


60 


293 
306 
308 
309 
339 
Cart track 
338 
337 
336 


293 


56 


40 
22 


88 


0 

0 
0 


07 28 
1872 
04 16 


306 
308 
309 
339 
कार्ट ट्रैक 
338 
337 
336 


INo . O . 12016/ 215/ 91 -ONG D -IV ] 

M Martin, Desk Cfficer 


06 76 

10 ___ 40 
00156 
0 07 28 

0 1872 
004 16 


मई दिल्ली, 5 अगस्त , 1993 


[सं० ओ- 120 1 6/ 215/ 91- ओएनजी- डी -IV ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


Now Delhi , the 5th August, 1993 


S . O . 1811, - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . No. 
1450 dated 24- 4 - 92 under suh- section ( 1 ) of section 3 of 
tho Petroleum and Mineral, Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 (50 of 19621, the Central Gov 
ernment declared its intontion to acquire the right of user 
jn lands specified in the Schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 


फा . आ . 18 12.-.-- यन: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1451 सारीन 24-4-92 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों 
मे उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपमा प्राणय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब : अम. उक्न अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एन माग 
अजित किया आता है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत व्यक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उनम भूमि में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गम प्रायोग में , सभी माधाओं से मुक्त हा में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


And whereas the Competent Authority has under sub -section 
( 1 ) of the section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government , 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notification . 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Governmcpt hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in cxercise of the power confered by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instend of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commissłoy 
free from encumbranccs. 


अनुसूची 
कुआ नं . 2 से जीजीएम II मक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
২ . মুন্সল 

जिला . भलष तालुका . बागरा 


SCHEDULE 
Pipelino from DJAP TO DAHEJ GGS. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


लाक नं . 


हे 


पार 


से 


पालडी 


Village 


Block No. 


261 
271 
272 


0 1040 
0 1360 
00048 
0 1500 


1 


Hec - Aro Cen 
taro 

tiaro 
3 4 5 

66 
0 17 68 

0208 


2 


73 


- 


Jolwa 


36 


236 
227 
2280 


[ सं . औ . 12016 / 216 / 91- ओ गमजी डीIVI 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


[ भाग II - .- खंड (ii )] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 28 , 1993/ माद 6 , 1915 
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HA 


- -- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- -- 


New Delhi , the 5th August, 1993 


S . O . 1812. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O , No. 
1451 dated 24- 4 - 92 under sub -section ( 1 ) of section 3 of 
the Petroleum and Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in lands specificd in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 


और प्राग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निःश देती है कि उचत भूमियो में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गम प्रायोग में , मभी बाधाओं से मक्स मप में , घोषणा के प्रवाशन पी 
इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


जी एम जी एम्स से जीनाएग II नक पाइप लाईन मिछाने के लिए 
राज्य : गुजगत ; 

जिला : भमध; तालुका : बागर। 


And whereas the Competent Authority has under sub -section 
(1) of the section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government, 

And further whereas thọ Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notification ; 


गांव 


ठलाफ नं . 


हे 


भार 


से . 


1 


पालडी 


280 


06 


11 


272 


Now therefore , in exercise of the power conferral by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of or in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline; 


06 11 
00832 
0002 
00950 


273 


274 


And further in exercise of the power confered by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government hosts on this date of tho publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Cimmission 
froc from all encumbrances. 


[ म . ओ 1 20 16/ 217/ 01 / ओएनगी दी IV ] 

एम , मार्टिन, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 5th August, 1993 


SCHEDULE 
Pipeline from well No . 2 To GGS II. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


S. O . 1813. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . No. 
1452 dated 24- 4 -92 under sub -section ( 1 ) of section 3 of 
the Petroleum and Minerals Picelines ( Acquisition of Right 
of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquirc the right of user 
in lands specified in the schedulo appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline. 


Village 


Block No . 


Hec - 
tare 


Are Cen 

tiare 


Paldi 


0 
0 


261 
271 
272 
273 


10 40 
15 60 
00 48 
15 60 


And whereas the Competent Authority has linder sub - section 
( 1) of the section 6 of the said Act, submitted report to tho 
Government, 


0 


0 


And further whereas the Central Government . has . . after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to ibis notification ; 


[ No. 0- 12016|216191 - ONG- DAV] 

M . MARTIN, Desk Officer 


मई दिल्ली 5 अगस्त, 1993 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the sale Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


का . मा . 1813-~- मत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 1452 तारीख 24-4- 92द्वारा 
केद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइमों को बिछाने के लिए प्रजित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


And further in exercise of the power confered by sub 
section (4 ) of the section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests to this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


और यतः सभम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


Pipeline from GNGX TO GGS II . 


State : Gujarat 


District : Bharuch 


Taluka : Vagta 


और प्रागे , यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् म मधिसूचना मे संपम्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार मजित करने का विनिश्चय किया है । 


Village 


Block No. 


Hec - Are Cen 
taro t larc 


Paldi 


260 


अब , अनः उक्त मधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रयत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उपस भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलापन भिछामे के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
पणित किया जाता है । 


_ 0 06 11 
272 

0 08 32 
273 

00402 
274 

0 0950 
[ No. 0 -12016|217| 91- ONG, D.IV ] 

M . MARTIN, Desk Officer 
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Now Delhi, the Sth August, 1993 
___ का . मा . 1814 -- - यन: पेट्रोलियम और खनिज पाउपलाइन भूमि में उपयोग 

S . O . 1814. - - Whereas by notification of the Government of 

India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas No . S . O . 
के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

1453 dated 14 - 4 - 92 under sub -section (1 ) of section 3 of 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक the Petroleum and Minerals Pirelines ( Acquisition of Right 

of User in Land Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Coutral Gov 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . 1453 तारीख 24-4- 92 धारा 

ernment declared its intention to acquire the right of user 
केन्द्रीय गतार ने जम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यिनिर्दिष्ट भूमियों in lands specified in the schodule appended to that notification 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को विछाने के लिए जिन करने 

for the purpose of laying pipeline. 
का अपना प्रणय घोपित कर दिया था । 

And whereas the Competent Authority has under sub - section 

( 1) of the section 6 of the said Act, submitted report to the 
. और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 

Government ; 
उपधारा ( 1 ) के प्रधीन मरफार को रिपोर्ट दे दी है । 

And further whereas the Central Government hag , aftor 

considering the sald report decided to acquire the right of 
और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के user in the lands in the schedule appended to this notification ; 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the said 
मम , अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा lands specified in the schedule appended to this notification 

hereby acquired for laying the pipeline ; 
प्रदत शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुगूचि में विनिर्दिष्ट उक्म भूमियों में 

And further in exercise of the power confered by sub 
उपयोग का प्राधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोमन के लिए एतद्वारा 

section ( 4 ) the Central Government dircctn that the right 

of user in the lands shall instead of vesting in Contral Govern 
पजित किया जाना है । 

ment vests on this cate of the publication of this declaration 

in the Oil & Natural Gas Commission free from all encum 
और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का brances. 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उमस भमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निश्रित सोने की बजाय तेल और 

SCHEDULE 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुफन रूप में, घोषणा के प्रकाशन 

Pipeline from DJAM TO DAHEJ GGS . 
की श्म तारीख को निहित होगा । 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


अनुसूची 


Village 


Block No . 


Hec- Als Cen . 
tare tiare 


- 


- 


- 


• डीजेएएम से दहेज मे जी जीएस तक पाइप लाइन बिछाने लिए 

राज्य : गुजरास ; जिला : मरून तालुका : नागरा 


Koliyad 


गांप 


फोलोयाव 


88 


44 


00 


66 

0 05 20 
103/ A 02496 
103 / B 

0 01 12 
98 / A 

0 0 02. 
99 / A 

0 13 60 
99 / Y 

0 00 96 
105 

023 
96/ P 

0 1352 
106/ B 

() 11 44 
95 

0 11 
201 

0 1586 
206 

0 39 52 
265 

() 1088 
202 

007 28 
220 / P 

0 01 20 
Cut track 
194 / A 

0 16 64 

029 12 
191 

0 02 02 
147 

0 32 21 
1831 

0 06 24 
[ No, (0 - 12016 / 218 / 91 - O . N G - DIV] 

M . AIARTIN. Desk oincer 


लोक नं . 

हे पार में , 
G6 

02 05 20 
103 / 

0 2496 
103/ बी 

0 0 12 
98 / ए 

0 0102 
99 / 

0 1560 
99/ बी 

96 
105 

0 2388 
26/ पी 

0 1352 
10G/ बी 

0 11 44 
95 

0 11 44 
207 

0 1586 
206 

0 3952 
205 

0 108 
202 

0 07 28 
220/ पी 

() 01 20 
कार्ट ट्रक 

0 00 30 
194/ ए 

0 1664 

0 29 12 
191 

00202 
187 

0 32 21 
183 / बी 

006 21 
[ स . ओ.1 2016/ 218/ 91 ओएनजीसी-IV ] 

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी 


86 


192 


192 


नई दिलनी , 5 अगस्त , 1993 


AT 


- 


. . 


- 


- 


- 


का . मा . 18 15 - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग 
के अधिकार का मनन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस वालय की अधिसूचना सं . का . मा . 1455 नारीख 


- 


- - 


93 


- - - 


- - 


- - 


[ भाग II - खंड ( ii) } भारत का राजपत्र : अगा । 28 , 1993/ मा 6, 1915 
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24- 4- 92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 

Now Delhi, the 5th August, 1993 
पिनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के S. O . 1815. - -Whereas by notification of the Government of 
लिए अजित एरने का अपना भाग्य घोषिम कर दिया था । 

India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas No. S . O . 

1455 dated 24- 4- 92 under sub - section ( 1), of section 3 of 
भौर यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

the Petroleum and Mineral. Pipelines ( Acquisition of Right 

of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Gov 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

ernment declared its intention to acquirt the right of user 
और भागे यतः केन्द्रीय मरझार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 

in lande specified in the schedulo appended to that notification 

for the purpose laying pipeline. 
के पश्चात् इम धिमूचना से नलग्न अन सबो में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

And whereas the Competent Authority has under sub - sec 

iton ( 1 ) of the section 6 of the said Act, submitted report 
अब , प्रात: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

10 the Government; 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एस द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से मंलग्न अनुमूर्ष में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

And further whereas the Central Government has, after 

considering the said report decided to acquire the right of 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनवाग 

liser in the lands in the schedule appended to this notification ; 
अजित किया जाता है । 

Now therefore , in exerice of the power conferred by guh 
और मागे उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the said 
प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमिया में उप 

lands specified in the schedule appended to thly notification 
योग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने की बजाय तेल और hereby acquired for laying tho pipeline; 
प्राकृतिक गैस बायोग में , मभी बाधाओं में मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन And further in exercise of the power conferred by sub 
की इस तारीमा को निहिम होगा । 

section ( 4 ), the Central Government directs that the light 

of user in the lands shall instead of vesting in Central 
अनुमची 

Government vests on this date of the publication if this 

declaration in the Oil & Natural Gas Commission froe from 
डीजेए एन मे पखाजण गीजीएम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

all oncumbrances , 
राज्य गुजरात जिला . भगवा तालुका । वागरा 

SCHEDULE 
भाषि मनोक मं . हे आर से 

Pipelinc from DJAN To Pakhajan GGS. 
फडोदरा 119 

04 16 State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
0 10 92 

- - - 
102 00507 Village 

Block No. Hoc - Are Cen 
।) 
103 

tare 
0741 

tiaro 
- - - - - - - - 
95 0 2288 

119 
Kadodara 

004 16 
94 13 13 

98 

0 10 92 
00832 

0 05 07 
फार्ट ट्रैक 01 30 

103 

0 0741 
53 0702 

0 2288 

0 13 13 
51 08 

0 0832 
02 73 

Cart track 0 01 30 
() 03 64 

0 07 02 
0 01 43 

0 08 45 
00231 

002 73 
00208 

0 03 64 
00032 

Cart track 0 01 43 

0 02 31 
00244 

0 02 08 
37 0 00 82 

0 00 32 
009 23 

0 02 44 
131 00128 

0 00 62 
135 00884 

0 09 23 
कार्टक 

934 

0 
02 

01 28 
935 

0 0884 
1947 

Cart track 0 02 08 
889 

947 

0 1482 
893 33 80 

889 

0 16 64 
894 60 (06 

893 

03380 
894 

0 60 06 
895 01 

895 

0 01 56 
कार्ट ट्रैक 46 

Cart track 
863 00084 

893 

0 00 84 
862 20 93 

862 

0 20 93 
861 0 00 80 

861 

0 00 80 
[ म . ओ -12016/ 220/ 91/ ओएनजी डी -JV] 

INo. 0 -12016 / 220 / 91 - O . N. G - D .IVI 
एम . माटिन , रेस्क अधिकारी 

M . MARTIN, Desk Officer 
1785 G193 -- 2 


91 


102 


45 


91 


29 


1 


कार्ट ट्रैक 


33 


31 


36 


42 


08 


14 


82 


16 


56 


18 


- 


- - . -- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


tiare 


. . . 


tare 
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of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), tlic Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 

in lands specified in the schedulo appen led to that notification 
का . प्रा . 1816 - - यन. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भरि में उपयोग 

for the purposc of laying pipeline. 
के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की ध । । 3 

And whereas the Competent Authority har under sub -section 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्रानिक 

( 1 ) of the section 6 of the said Act, submitted report to the 
गैम मंत्रालय की अधिसूचना का प्रा . सं . 1456 तारीख 24- 11- 92 द्वारा Government; 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों And further whereas the Central Government hus, after 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को मिछाने के लिए मिन करने considering the said report decided to acquiro the right of 

user in the lands specificd in the schodule Appended to 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

this notification; 
और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ६ की रूप 

Now thereforc , in exerice of the po :ver conferred by sub 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

Section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 

Government hereby declares that the right of user in the guid 
और मागे पस: केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के lands specified in the schedule appended to this notification 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुगूची में विनिविष्ट भमियो के पयंग 

hereby acquired for laying the pipeline ; 
का अधिकार मर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

And further in exercise of the power conferred by sub 

section (4 ) of the section , the Central Government directs that 
अब , मनः उका अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा the right of user in the said lands shall instead of vesting 

in Central Government vests on this dato of the publication 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरवार पद्वारा घोषित 

of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
करती है कि हम अधिसूचना से सलान प्रानुसूच, में विनिर्दिष्ट उनम भूमिमों free from encumbrances . 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने में प्रयोजन के लिए एसद 

SCHEDULE 
द्वारा अजित किया जाता है । 

Pipeline from DJAN TO PAKHAJAN GGS . 
और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
फरते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उमन ममियों में उपयो का 
प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस 

Village 

Block No. Hec- Are Cen 
प्रायोग में सभी याषाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन को इस 
तारीख को निहित होगा । 

Narnavi 

221 / B 

0 43 93 
अनुसूची 

219 

0 00 27 
डीजे ए एन से पखाजन जीजीएस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

222 

0 1196 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका वागग 

217/ A 

0 20 28 
217/ B 

0 02 73 
216 

0 07 02 
गांव ___ छलॉफ नं . हे . मार . से . 

213/ A / B 0 06 37 
- -- - -- - - - -- -- - - -- - - - - -- -- 

212 

0 00 56 
नरणावी 221 / B 0 4393 

211 

0 01 32 
219 

0 
__ _0 00 

208 
27 

25 72 
238 

0 1794 
222 0 1196 

236 / B 0 26 52 
0 2028 

235 

0 01 10 
217 / B 0 02 73 

0 05 04 
216 00702 

232 

00754 
213 / A / B 06 37 

0 244 

0 2184 
900 56 

0 21 45 
00132 

11 

0 10 66 
0 2572 
238 0 

[ No . 0 - 12016/ 221- 91,ONDG-IV ] 
1794 

M . MARTIN, Desk Officer 
0 2652 

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1993 
235 

0 01 10 
234 00504 

का . मा . 18 17.-- यतः पेट्रोलियम और निः पाइपलाइन ममि में उपयोग 
0 0754 के अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 क . 50 ) की धारा 3 
02444 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
02184 गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . म . 1457 तारीख 24- 4- 92 द्वारा 
02145 

केन्द्रीय सरकार ने जुस अधिपूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
0 1066 

में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए मणित करने 
[सं . ओ -12016/ 221/ 91- ओएनजी डी IV ] का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
एम . माटिन, है एक अधिकारी 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धार , 6 को 
New Delbi, the 5th August, 1993 

उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट के दी है । 
S. O . 1816. - Whereas by notification of the Government of 

और आगे, यतः केन्द्र य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . No. पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
1456 dated 24- 4 -92 under sub- section ( 1 ) of section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 

का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 
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- 


- - - - 


- 


- - - - 
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- - 
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232 
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11 
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New Delhi, the 5th August , 1993 
प्रब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

S. O . 1817 . - Whereas by notification of the Governinent of 
प्रवक्त शक्ति का प्रयोग करने वए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पोषित 

India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O , No. 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनि विष्ट उक्त भूमियां 1457 dated 24- 4 -92 under sub -section ( 1 ) of section 3 of 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 

the Peiroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 

of User in Land , Act, 1962 (50 of 1962) , the Central Gov 
द्वारा जित किया जाता है ; 

ernment declared its intention to acquire the right of user 
in laods specified in the schedule appended to that notification 

for the purpose laying pipeline ; 
और मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का And whereas the Coinpetent Authority has under sub -section 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 

( 1) of the section 6 of the said Act, submitted report to the 

Government ; 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय नेल और प्राकृतिक 

Aud furiter whereas the Central Government has, after 
गम प्रायोग में , सभी माधाओं में मुक्त रूप में , पोषणा के प्रकाशन का 

considering the said report decided to acquire the right of 
इस तार स्त्र को निहित होगा । 

liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now . therefore , in exercise of the power conferred by sub 
अनुसूची 

section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 

lands specificd in the schedule appended to this notification 
जगएम में रहेग जमीएम नरु पाइप लाइन बिछाने के लिए hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in cxercise of the power conferred by sub 
राज्य : गुजरात 

ला : माघ , 

तालुका : बागरा section (4 ) of the section , the Central Government directs that 
-- - - - 

thc right of user in the said lands shall instead of vesting 
ब्लाक न . हे . प्रार . में . in Central Government vests on this date of the publication 

of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
freo from encumbrances . 

SCHEDULE 
रहीयाद 336 0 03 25 

Pipeline from DJAM TO DAHEJ GGS . 
337 

006 24 
338 00260 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
322/ ए/ बो 0 1040 Village 

Block No . Hec - Arc Cen 
कार्ट ट्रैग 0039 

tare 

tiare 


- 


- 


गांध 


- - - - 


14 


95 


- - - - - 


316 
मार्ट ट्रैक 
276 


00 


78 


Rahiyad 


336 


04 


68 


273 


0884 
006 


274 


10 


275 


01 


95 


15 


258 
256 


04 


42 


250 


09 


10 


273 


18 


72 


275 


04 


16 


258 


252 
249 
कार्ट ट्रैक 
237 
241 


65 


03 


64 


13 


26 


252 
249 


240 


64 


0 03 
000 


2 3 4 5 

0 03 25 
337 

0 06 24 
338 

0 02 60 
322/ A/ B 
Cart track 0 00 39 
316 

0 14 95 
Cart track 
276 

0 04 68 

0 0884 
274 

0 06 24 
0 01 95 

0 1560 
256 

0 04 42 
250 

0 09 10 
0 18 72 

0 04 16 
Cart track 
237 

0 03 64 
241 

0 13 26 
240 

0 03 64 
Cart track 
125 

0 22 36 
131 

0 05 20 
132 / A/ B 0 08 45 
133 

0 05 12 
134 

0 01 42 
135 

0 11 96 
141 

0 06 24 
140 

0 09 36 
139 

0 06 76 
143 

0 10 10 
144 

0 07 80 
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कार्ट ट्रैक 


78 


125 


22 


36 


05 


20 


08 


45 


131 
132/ए / मो 
133 
134 


0 
_ 0 


135 


A 


05 12 
01 42 
1196 
06 24 
09 36 


141 


___0 
___0 


140 


139 


05 


76 


143 


0 
____0 


10 10 
0780 


144 
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- - 
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- - 
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- - 
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- 


- 


- 
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नई दिल्ली, 5 अगस्त , 1993 
का मा . 1818 - यत: पेट्रोलियम और समि पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
पारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अमन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना का प्रा . सं . 1458 तारीख 
24- 4- 92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से मंलग्न अन सूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को बिछामे 
के लिए मजित करने का प्रपना भाशय घोषित कर दिया था । 

पौर. यनः ममम प्राधिकारी ने उक अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधन सरकार को रिपोर्ट दे वो है ; 

भी आगे, यतः केन्द्रीय सरकार में उत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से मंलग्न अनमूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
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एम . मार्टिन, उस्क अधिकारी 


New Delhi , the 5th August, 1993 


अब, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रषोग करते हुए केन्द्रीय सरकारः एव द्वारा घोषित करती है 
कि हम अधिसूचना में संलग्न मन मची में विनिविष्ट उन भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पार पलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवारा 
अजित किया जाता है । 

पौर आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) ठाग प्रवन गक्सियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक : भूमियों में उपयोग 
का अधिकार के नाम सरकार में निहित होने की बजाय सेल पोर प्राकृतिक 
गस आयोग में , सभी बाधामों में मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन को 
इस सारख को निहित होगा । 


S . O . 1818 . - - Wherens by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . No. 
1458 dated 24-492 under sub - cction ( 1 ) of section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedulo appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 


And whereas the Competent Authority has under sub - section 
( 1 ) of the section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government : 


अनुसूची 
जीएनएक्सएफ से जीएनएक्यू तक पाइप लाइम मिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला मकस 

साल का : जब सर 
गांव म्लाक नं . 

है . भार. मे . 


And further whereas tho Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


1 


फलक 


310 


1) 


11 


18 
56 


309 


01 


Now therefore , in exorice of the power conferred by sub 
Hection ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule Appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline; 


31G 


34 


84 


322 


06 63 
00387 


321 


323 


52 


।। . 1328 


334 
335 


And further in exercise of the power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vasting 
in Central Government vosts on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from oncumbrances. 


06 


89 


24 


SCHEDULE 


380 
381 
काट ट्रेक 
378 
कार्ट ट्रैक 


30 


05 24 
0 11 44 

01 
0 0663 
__ _0 00 32 

0 1456 
000 


Pipeline from GNXF TO GNAQ . 


State : Gujarat 


District : Bharuch 


Taluka : Jambusar 


374 


14 


56 


373 


52 


Village 


Block No . 


00 


12 


347 
351 


Hec- Are Cen 
lare 

tiarc 
34 


022 


23 


--- - 1 


- - - - -- 


11 


70 


Kalak 


05 


85 


352 
353 
356 
689 


0 110 
57 

15 60 
0 1600 
___00165 


310 
309 
316 
322 
321 
323 
334 


0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 


11 18 
01 56 
3484 
06 63 
(0587 

0 52 
13 26 


634 


685 
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- - 
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- 


- - 
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- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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अनुसूची 
- - - 
335 06 89 

जी एन जी पी से एल्य प्राई एच पी एम मक पाइप लाइन 
0 05 24 
381 ) 1 44 

पटने के लिए । 
Cart luck 
राज्य :-- -गुजगत जिला भवन 

नाग्नक -- वागरा 
378 

06 63 
Cart track 0 00 52 
374 0 14 56 

नाँक न . 
373 

0 00 52 
347 

0 00 12 
351 

0 22 23 
352 

0 1170 
353 00585 गंधार 315/ 7/ बी 

F4 
) 10 57 

0 1560 
634 0 1600 

12 
685 0 01 65 

15 
635 

0 168 
636 

() 06 14 
637 () 06 01 

158 
681 () 00 18 

2 । 
0 04 98 
677 0 

50 
12 .48 
639 00032 

3604 

15 
676 () 03 38 

1560 
675 () 04 16 

394 

0478 
674 0 05 46 

362 

315 
673 

0 11 05 
672 

11 
0 16 

363 
25 

361 

101 
[ No . 0 .1016 /223/ 91- ONG. D -IV ) 
M . Martin, Desk Officer 

369 

12 71 
378 

00 68 


71 


(49 


१२ 


202 


___ 


680 


391 


८ 


365 


8 . 1 


377 


32 


76 


376 


96 


383 


01 


02 


381 
326/11 / सी 


0 217 
178 
03 12 


: 


325 


0 


1I 


+ 


324 
322/ ए/ श्री 


13 


१. 


सं . ओ- 1 2015/ 26/ 92 - आ एन जी की -IV ] 

एम . मार्टिन, उम्क अधिकारी 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1993 
फा . प्रा . 1810 . - --यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . मं . 1717 नारीख 
9- 6- 9 : साग कंन्द्रग सरकार में उम अधि पूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमिया में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विधाने के 
लि अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यनः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ४ की 
उपधारा ( 1 ) के प्रधान मग्नार को रिपोर्ट दे यी है । 

और भाग, यशः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इग अधिसुचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

भब, अतः उत्त अधिनियग की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) बाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 


New Delhi, the 5th August, 1993 


और प्राग उग आरा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए कन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
यांग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैम भायोग में , मभी बाधाओ से मुफ्त मप में , घोषणा के 
प्रकाणन को एम नार्गन को निहित होगा । 


S . O . 1819 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . No . 
1717 datel 9 . 6 -92 under sub-section ( 1 ) of section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in lLand ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Contral Gov.. 
cinnent declared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpo4c of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has ander sub -section 
( 1 ) of the section 6 of the said Act , submitted report to the 
Government, 


- - - 


- . . 


- - .. 


tare 


85 


Danma 
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And further whereas the Ceatral Governincat has, after __ औरः पागे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 

पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
notification ) 

का अधिकार अर्जित करने का विनिमय किया है । 
Now. therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

थब, मनः उक्म अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Centrul 

प्रदत्त शबिन का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
Government hereby declares that the right of user in the baid 
Tands specified in the schedule appended to this notification 

है कि इस अधिसूचना से गंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
horeby acquired for laying the pipeline ; 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
And further in exercise of the power conferred by sub 

भाजत किया जाता है । 
section ( 1 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 

____ और प्रागे जम धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
in Central Government vests on this date of the publication प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उपस भूमियों में उपयोग 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from all encumbrances 

का अधिकार केन्द्रीय मग्मार में निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक 

गंम आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन को इम 
SCHEDULE 

नारीख को निहित होगा । 
Pipcline front GNGP To W .I. H . at EPS . 
State : Gujujat District : Bharuch Talul.a : Vagta 

अनुसूची 

पी बी ए पाद से पावग पी एम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
Village Block No . Hec - Aro Cen 

गम्य---- गमगत मिना - - बौदा माणका-- -पादरा 

tiarc 
- - - - - - -- - -- - 

गांव ब्लाक नं . 

ह . 
2184 

भार 
Gandhar . 

म . 
316/ A / B 

0 21 45 
0 07 29 पावरा 941 

05 
() 1274 

940 

0 05 20 
0 15 08 

939/ 2 

00325 
0 0988 
0 

001 82 
15 

942/ 2 
86 
0 24 96 

942 

00520 
() 1274 

952 

___ ) 1068 
304 0 1534 

950 

100520 
391 () 15 60 

953/ 1 

0 10 14 
0 4784 
362 0 31 85 

953/ 2 

0 1001 
0 1482 

9421 

00194 
364 

() 04 16 
365 

0 03 64 
0 

[ सं . 
12 74 
369 

ओ . - 12016/ 27/ 92 - ओ एम जी - सी -IV] 
378 

0 00 68 
377 03276 

एम . माटिन , स्क अधिकारी 
376 (1) 11 96 

New Delhi , the 5th August , 1993 
0 0 02 
0 21 97 

S . O . 1820 . - .- Whereas by notification of the Government of 

India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . No. 
326 / A / B 

1718 dated 9 - 6 -1992 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of 
325 0 03 12 

the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right 
324 

0 11 41 of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
322 / A/ B 0 1372 

ernment declared its intention to acquire the right of usor 

in lands specified in the schedule appended to that notification 
[ No. 0-12016 / 26 /92-ONG- D. IVJ 

for the puopose of laying pipeline , 
___ M . MARTIN, Desk Officer And wherças the Competent Allhority hag under sub 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
नई दिल्ली, 5 अगस्त , 1993 

to the Government , 

And furthor whereas the Central Government has , after 
का . मा . 182 0. - - यतः पेट्रोलियम और खनिश पाइप लाइन ( भमि 

considering the said report decided to acquire the right of 

user in the lands in the schedule appeaded to this notification, 
में उपयोग के अधिकार का मन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

Now thereforo , in exercise of the power conferred by sub 
की धाग की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 
और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना का . भा . सं . 1718 तारीख Government hereby declares that the right of user in the 
4- 6- 92 द्वाग केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मंलग्न अनूसूची में 

said lands specified in the schedule aprended to this notifi 

cation hereby acquired for laying the pipeline , 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
लिग अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

( 4 ) of the section , the Cential Government directs that the 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
और याः सभम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 

Central Government vests on this date of the publication 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

of this declarution in the Oil & Natural Gas Commission 
free from all encumbrances , 


202 
50 


394 


363 


383 


384 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


. 


ब्लाक नं . 


हे . भार . से . 


- 


- - - - 


- 


- - - 
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751 
मा का राज स गर है , 1993/ भाद्र 6, 1915 

- - - - - . - - - - -- 
- - - - - 
- 

- -- 
-- - - 

- 
- 

-- - - - 
- - 

- -- .- . . - - 

- .. : -- - 
- - -- - . : 

: - - - -- 
. .- = - = -... . . 

- - 
SCHEDULE 

अनुसूची 
Pipeline from PDAI TO PADRA EPS 

जी . एन . जी , आई . से टल्य . आई . ए . नीम के पास 
State : Gujarat District : Vadodara Talukit : Padra 

क पाइप लाइन बिछाने के लिए 

- - . - राज्य : गुजरात जिला: भरूच तालुका : पागरा 
Village 

Block No . Hec . Are Cen 
tare tiure 

गांव 
Padra 

941 

0 05 85 
940 0 05 20 

322 /ए/ 

बी0 
गंधार 

05 40 
0 
939/ 2 

03 25 
942/ 2 

0 (1 82 

-- - - - - -- - - - - 
942 0 05 20 

[ सं . औ - 12016/ 28/ 92- ओएनजी -IV ] 
952 

() 10 66 
950 0 05 20 

एम० मार्टिन, रेस्क अधिकारी 
953/ 1 

0 10 14 
953/ 2 0 10 01 

New Delhi , the 5th August , 1993 
942 / 1 00494 

S . O . 1821. — Wherens by notification of the Government of 

India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . No . 
[ No. 0 - 12016 : 27 92 - ONG-1) , VỊ 

1719 dated 9 - 6 - 92 under sub - scction ( 11 of Section 3 of 
M . MARTIN, Desk Officer 

the Petroleum and Minerals liriclincs (Acquisition of Right 

of User in I. and ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1993 

ernment declared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notification 

for the purpose of laying pipeline . 
का . आ . 1821:-- - यत : पेट्रोलियम और खनिज 

And wherca , the Competent Authority bar under sub 
पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 

to the Government , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

And further whereas the Central Government has , after 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक considering the said report decided to acquire the right of 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . मं . 1719 तारीख 

user in the lands in the schedulo appended to this notification , 

Now therefore , in exercise of the power conferred by suh 
9- 6-92 डाग केन्द्रीय सरकार के उस अधिसूचना से संग्लन 

section ( 1) of the section 6 of the said Act, thc Central 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specified in the schedule oppended to this notifi 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना cation hereby acquired for laying the pipeline, 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

Central Government Vests on this dato of the publication 

of this declaration in the Oil & Natural Guy Commission 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । free from encumbranccs . 

SCHEDULE 

Pipeline from GNGI To W .I. H. At FPSS 
और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

Village 

Block No . Hec - Are Cen 
का विनिश्चय किया है । 

tarc t larc 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - - 


. 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


Gandhar 

____ 322/ A/ 

B 0 05 40 
[ No. 0-12016/ 28/ 92- ONG-I).Iv] 

____ 1. MARTIN, Desk Omcer 

नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1993 
का . आ . 1822: -~- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के शधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का , प्रा . मं . 1720 तारीख 9- 6- 92 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अन 
सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय 
घोषित कर दिया था । 


दत्त 


और भागे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने की बजाये तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन को इस 
तारीख को निहित होगा । 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 
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और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 

section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट Government hereby declarcs that the right of user in the 

said lands specified in the schedule appended to this notiſi 
दे दी है । 

cation hereby acquired for laying the pipeline , 
____ और भागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्न रिपोर्ट पर 

And further in exercise of power conferred hy sub- section 

( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
विचार करने के पश्चात् ६ग अधिसूचना से संलग्न अनुसूची right of Liger in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication 
में विनिदिष्ट भमियों में उपमांग का अधिकार अजित करने का of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 

free from encumbrances , 
विनिश्चय किया है । 

SCHEDULE 
अब , अत: उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधाग 

Pipeline from GNGEto W .I.II . Near E. P. S . 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

State : Gujarat District : Bharuch Taluku : Vagra 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिष्टि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 

Village 

Block No. Hec - Are Cen 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजिन 

tare 

tiare 

- ----- --- - - - - . . .- . . . 
किया जाता है । 

Gandhar 

323 

() 07 28 
और श्रागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

391 

) 96 72 

Cart track 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

393 

02184 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

321 

0 03 56 

322/ A / B 1 46 90 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 

[ No. 0 - 12016/ 29 / 92 - ỘNG. D .11] 

M . MARTIN , Desk Officer 
इस तारीख को निहित होगा । 
अनुसूची 

नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1993 

का . प्रा . 1823 :-----यत : पेट्रोलियम और खनिज 
जी एन जी इ से डब्ल्यू आई एच पी एम के पाम तक 

पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
पाइप लाइन बिछाने के लिए 

नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालूका : वागग धारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और 

प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . मं . 
गांव ब्लाक नं . है . आर . मे . 

1721 तारीख 9- 6- 92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि 

मूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के 
गंधार 

323 007 

अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का 
391 096 

अपना ग्राशय घोषित कर दिया था । 
कार्ट ट्रेक 000 

और यन : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
393 0 21 84 

6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
321 

003 
322/ ए/ बी 146 90 

___ और धागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 

दिष्ट भूमियों उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय 
[ म . ओ - 12016/ 29/ 92- ओ एन जी डी-IV ] किया है । 
एम० मार्टिन , हक अधिकारी 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

( 1 ) द्वारा प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
New Delhi, the 5th August, 1993 

एतद्द्वारा घोपित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न 
S . O . 1822 . — Whereas by notification of the Government of 

अनुमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
India in the Ministry of Petrolcum & Natural Gas S . O . No . 
1720 dated 9 -6 - 92 under sub -section ( 1 ) of section 3 of पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 

किया जाता है । 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in lands specificd in the schedule appended to that notification 

और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
for the purpose of laying pipeline . 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
And whercas the Competent Authority has under sub 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to thy Government, 

में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग 
And further whereas the Central Government has, after 

में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedulo appended to this notification , 

इस तारीन को निहित होगा । 


- 


- 


- 


- - 


- 


भाग IT - 


3 (ii ) ] 
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अनुसूची 
जी एन डी क्यू से उन्यू आई एम पी एन के पास तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरूस तालुका : ग्रामोद 


गांय 


ब्लाक नं . 


ब्लाक न 


है 


आर 


से 


32 24 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

ओर मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिमूवना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भनियों का उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिष्टि उपत भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


देनया ___ 4590 
[]सं , प्रो- 12016/ 30/ 92- ओ एन 4 - डो -IV ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 5th August, 1993 
S . O . 1823. -- -Whereas by nolijication of the Government of 
India in the Ministry of Potrolcum & Natural Gas S . O . No . 
1721 dated 9 -6 - 92 under sub - section ( 1 ) of section 3 of 
the Petroloum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in lands specific in the schedule appended to that notification 
for the pirpose of laying pipeline. 

And wherças the Competent Authority hag under Bub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the snid Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whercas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
weer in the lands in the schedule appended to this notlfication ; 

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
suid lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said iands shall upsteld of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from cncumbrances . 


अनुसूची 


जी एन एफपी से जी जी एस -II तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भस्च तालुका : बागरा 


गांव 


ब्लाक नं . 


है 


पार 


से 


1 


___ 2 


चांचल 


282 
281 


0 
1 


13 
62 


26 
24 


SCHEDULE 
Pipeline from GNDQ to W.I. H. at EPS, 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 


- 


[ सं . प्रो -1 2016/ 31 / 92- ओ एन जी- डी -IV ] 

एम . मार्जिन , डेस्क अधिकारी 


Village 


Block No . Hec- Are 

taro 


Cen 
t iare 


Denwa 


459 


0 


32 


24 


* * * [ No. 0-12016 / 30 / 92- ONG- DIY ] 

M . MARTIN, Desk Officer 
नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1993 
का . आ . 1824 :-~- यत : पेट्रोलियग और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1722 तार व 9 जून , 
1992 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना 
माशय घोषित कर दिया था । 
1785 GI/ 93.-- 3 


New Delhi, the Sth August, 1993 
S. O . 1824. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . No, 
1722 dated 9 - 6 -92 under sub - section ( 1 ) of section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipolitics (Acuisition of Right 
of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Gov . 
ernment declared its intenlion to acquire the right of usor 
in lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6of the said Act , submitted report 
to the Government, 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schodule appended to this notification, 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lunds specified in the schedule aprended to this notifi 
cation hereby acquired for laying tho pipeline , 
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- 


- 


And further in exercise of power conferred by sub - suction 
( 4) of the section, the Central Government directs that the 
right of liser la tho sa d lands shall instead of vesting in 
Cen ra ) Govornment vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Comission 
free from encumbrances. 

SCHEDULE 

Pipeline from GNFP to GGS II. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No. Hec - Are Cen 

taro tiare 


Chanchwel 


New Delhi, the 5th August, 1993 
S. O . 1825.-. . Wehreas by notification of the Goverr ment of 
Iudia in the Ministry of Potroleum & Natural Gas S . O . No, 
1724 dated 9 - 6 - 92 under sub -section ( 1) of Section 3 of 
the Petroleum and Minorals Pipelincs ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , tlic Central Gov. 
ernment declare it s intention to acquire the right of user 
in lands srecified in the schedule appended to thai notification 
for the puopose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority han under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government, 

And further whereas the Central Governnient has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
uiser in the lands in the schedulo appended to this notification , 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said and specified in the schedule aprended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline, 

And further in exercice of rower conferred my sub -section 
( 4 ) of the s - ction. the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of resting In 
Capiiral Government vests on this date of the nublicntion 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
fre : from enclimbrancce . 


62 


24 


SCHEDUI E 
Pipeline from GNDQ to W .I. H . at FPS , 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


- - 


- 


- 


Village 


Block No . 


Hec- 
tare 


Are Cen 

tiare 


Chanchwc ] 


_ 2850 


79 04 


[ No. 9-12016|31 92 ONG DRIV ] 

M . MARTIN, Desk Officer 
नई दिल्ली, 5 अस्त, 1993 
श्रा . प्रा . 1 :325 : - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1724 तारीख 9 जून , 
1992 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में पिमिशिट भमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
प्राशय घोपित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और प्राग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
जी एन डी क्य से अल्लू अाइ एच ई पी एस के पास तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा 
गांव 

कलाक नं . है . आर . से . 
पांचवेल 2850 7904 
[ सं . ओ - 12016/ 33/ 92 ओएनजी - डी -IV ] 

एम . नाटिन , डेस्क अधिकारी 


| [ No. O-12016 /33 / 92- ONG- DIVI 

____ M . MARTIN, Desk Officer 
नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1993 
का . पा . 1826. - -- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . सं . 1725 तारीख 9 - 6- 92 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय पोषित 
कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 


( भाग II -- 


3 ( ii )] 
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- 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
जीएनजीवी से डब्लु पाई एच तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वागरा 


सूचना का . भा . सं . 1726 तारीख 9- 6-92 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए जित करने का अपना श्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 


गांव 


ब्लाक नं . 


० 


आर० 


सें 


गंधार 


322/ए/ 
बी0 


20 


48 


[ सं . ओ -12016/ 34/ 92- ओएनजी - डी -IV ] 

एम . माटिन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 5th August, 1993 
S . O . 1826. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . No . 
1725 dated 9 - 6 - 92 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisiton of Right 
of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in lands speciſled in the schedule appended to that notification 
for the puopose of laying pipelinc . 

And whereas thc Competent Authority has under sub 
secton ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government, 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire tlic right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification , 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
sculion ( 1) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uses in ibc 
said lands specificd in the schedule appended to this notill 
cation hereby acquired for laying the pipeline , 

And further in cxercise of power conierred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shnll instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oll & Natural Gas Cominission 
frec from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from GNGV to W .I. H . at EPS . 
State : Gujarat District : Dharuch Taluka : Vagra 


और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
में विनिदिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उपस . भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
जीएनजीवी से डब्लू पाई एच सीएस तक पाइपलाइन बिछाने 

के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : बागरा 


गांव 


ब्लॉक नं . 


हे० प्रार० 


सें . 


भुलेर 


63 


0 


42 


12 


Village 


Block No. Hec - Arc Cen 

tare tiaro 


Gandhar 

322/ A/ B . 20 48 
No. O.-17016/34/ 92- ONG- D . TV 

____ M . MARTIN, Desk Officer 
मई दिल्ली , 5 अगस्त , 1993 
का . या . 1827. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की भधि 


[ स . ओ -12016/ 35/ 92- ओ एन जी -डी -IVI 

एम . मार्टिन, डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 5th August , 1993 
s. o . 1827. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Potroleum & Nalural Gas S . O . No . 
1726 dated 9 -6 - 92 under subsection (1 ) f Secriin 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of usor 
in tands specified in the schedule appended to that notification 
for the puopose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
scction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitled report 
to the Government, 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appeaded to this notification , 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
gection ( 1 ) of the section 6 of the sold Act, the Central 
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Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this potif 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 


अनुसूची 
डी जे ए पी से दहेज जी जी एस तक पाइपलाइन बिछाने 

के लिए 


And further in excrcise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of the section , the Central Governinent directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this dato of the publication 
of this declaration in the oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances. 


राज्य : गुजरात 


जिला : भरूच 


तालुका : नागरा 


गांव 


लोक नं . 


हे 


आर 


सें . 


कोलीयाद 


66 


SCHEDULE 
l ipeline from GNGV to W .I.H . at EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No. Hec - Are Cen . 

taro tlaro 


. 


65/ ए 


004 16 

21 
___ 16 


. 


- 


71 


Muller 


0 


42 


12 


72 
98/ वी 
98/ सी 


[ No. 0- 12016 3592 ONG- DIVI 

M -MARTIN , Desk Officer 
नई दिल्ली , 5 - अगस्त , 1993 


97 


95 


___ 02 

08 


11 


09 


88 


का . पा . 1828. --- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 
अधिसूचना का . प्रा . सं . 1927 तारीख 9- 6 - 92 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 


210 
209 
208 
206 
218 
219 
220 
222/ए 
222/ बी 
223 
190 
191 
188/ ए 
188/ बी 
181/ ए 
183/ श्री 


D 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


__ 01 


76 


- 


और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


0 1664 
00208 
007 28 
0 06 24 


[सं . ओ-12016/ 36 /92- ओएनजी-डी -IV] 

एम , मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पायोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


New Delhi , the 5th August, 1993 
S . O . 1828... - Whereas by notification of the Government ot 
India in the Ministry of Potroleum & Natural Gas S . O . No. 
1927.- dated 9 -6 -93 under sub - action ( 1 ) of Section 3 of 
the Petrolum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in Innds specified in the schedule appended to that notification 
for thc puopose of laying pipeline . 

And whereas the competent Authority has under Buh . 
Atction (1 ) of the Section 6 of the said Act, submlttod report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said roport decided to acquiro the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification, 


[ माग II--- 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : गस्त 28 , 1993/ मान 6 , 1015 
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- 


- 


- 


और केन्द्रीय सरकार का उत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न मनुसूचा में विनि 
दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन किया जाए ; 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sus 
section ( 1 ) of the section 6 of the aid Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule aprended to this notifi . 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further ja cxercise of power conferred by sub -rection 
( 4 ) of the section , the Central Governinent dirccts that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in tho Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 


प्रातः, केन्द्रीय सरकार, उप अधिनियम की धारा ७ की उधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शकिायां का प्रयोग करते हुए , अधिभुवना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार प्रगित करने का पापणा करती 


SCHEDULE 
Pipelino fiom DJAP to DAHEJ GGS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


यह ौर कि केन्द्रीय सरकार उपस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शानियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश देतो है कि उन भूमियों 
के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए समो 
बिल्लगमों स रहित , इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


अनुसूची 


Village 


Block No. 


Hec - Are Cen 
taro 

tiara 


तहसील : यावल 


जिला : रिवासी 


राज्य : हरियाणा 


गांव का नाम 


पशफल 


Koliyad 


66 
65/ A 


हवस्त मुस्तताल 

मं . 
किला 


0 
0 
0 
0 
0 


नं . 


72 
98 / B 


हक्टर 


पार 


वर्गमीटर 


98/ C 


0 


97 
95 


- 


94 


सुलखा 


222 


95 


210 


____ 010 


5 


31 


209 
208 


04 16 
21 84 
16 64 
20 80 
10 40 
2080 
07 28 
09 88 
21 84 
06 24 
02 08 
08 32 
11 44 
0988 
02 08 
1456 
07 28 
2080 
17 16 
19 04 
01 76 
10 40 
15 60 
16 64 
02 08 
07 28 
06 24 


206 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


218 


___ 15 


. 


04 


30 


07 


08 


219 
220 
222/ A 
222 / B 
223 
190 
191 
188/ A 
188/ B 
181/1A0 
183 / B 


S 


[ संख्पा भार-- - 31015/ 10/ 93 प्रो . प्रार .-I ] 

कुलद ; सिह, प्रवर सचिय 


0 


[ No. O - 12016|36|92- ONG- DIV] 

M. MARTIN, Desk Officer 


New Delhi, tho 13th August , 1993 


S. O . 1829 .- - Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Pstioleun and Natural Gas 

No. S . O . 3056 , dated the 17th November , 1990 published in 
the Gazette of India , Part -II, Section 3 sub -section (ii) issuod 
under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Rignt of User in Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquiro 
the righ : of user in the lands sparicd ir, the Schedule 
aspended to that notification for the purpos : of laying ripe 
line for the transport of petroleum ; 


नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1993 
___ फा . आ . 1829 .--- केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम पोर खनिज पाइप 
लाइन ( गृमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 
का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धाग 3 फ : उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत 
सरकार के पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना सं . का . पा . . 
3056 तारीख 17 नवम्बर , 1990रा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिविष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के सर्जन के अपने प्राशय को 
घोषणा की थी ; , 

और राजपत्रित अविगूपना को पतियां जनना को तारीख 22 नन्दर , 
1990 की उपलब्ध मारा दी गई थी ; 

और एक्न पधिनियम की धाराको उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी ने कर सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And wherert tñe copies of tho said Gazette notification 
were made available to the rublic on the 22nd November , 
19903 - 


And whereas the Competent Authority in Duitsuance of 
sub -section (1 ) of section 6 of the said Act has mado his 
report to the Central Government ; 


And whereas the Central Government after considering the 
vald report le satisfied that the right of user in the lands 
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sprciled in the schedule appended to this notification should 
bo acquired ; 


अनुसूची 


- 


. 


. 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


तहसील . रिक्षाही 


मिला . रिवाड़ो 


राज्य . द्रियाणा 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby declares that the right of user in the lands 
specifi - d in tho schedule appended to this notification are 
hereby acquired ; 


- - - - - - - -- --. - - . -. . . - - . - , . - - - - - -- - - -- -- - - - - 


गांव का नाम 


ह्दयस्त मुस्तसोल नं . क्षेत्रका 
मं . किला नं . - - - ---... . -- - - - - - - 

हेवार पार वामीटर 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


riant - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


And further in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section, the Continl Government hereby 
directs that the right of user in tinc said lands shall instead 
vesting in the Central Government, vests, free from all cn 
cumbrances , in the Indian Oil Corporation Limited . 


23456 


भाडावास 


145 105 


SCHEDULE 


0 


131 


Tehsil : Bawal 


District : Rewari 


State : Haryana 


2/ 1 
106 


Name ofNo. Hadbast Mustateel) 
Village 

No . Killa No . 


Arca 


2 


0000 


120 


Hec - Aro Cen 
tare 


tiare 


0 0831 


23 


456 


वालियाकी 


133 12 


Sulakha 


2 


22 


08 


85 


0 
0 
0 


05 
04 
07 


31 
30 
08 


0 0885 
0 10 12 
_ 00455 


13 


76 


[ No. R -31015/10/ 93- O. R -I] 
KULDIP SINGH , Under Socy 


12 


13 / 1 


000 76 

0 11 
0 01 26 

0 14 16 
००० 
_ 0 01 28 

07 
0 11 
007 


76 


13/ 2 


59 


17/ 2 
18 


07 


12 


14 


21/ 2 


00000 


15 


A 


मई दिल्ली, 13 अगस्त 1993 
का . प्रा . 1830 -..केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाम ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1982 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई 
भारत परकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना 
सं . का . प्रा . 2883 तारीख 13 अक्टूबर, 1990 द्वारा पैट्रोलियम के . 
परिवहन के सिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उमा मधिसूचना से 
संसम्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के 
अपने प्राशय की घोषणा की थी । 

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को सारीष 22 अक्टूबर , 
1980 को उपलध करा की गई थी ; 

और उमस अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी में केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट दे दी है । 

पीर केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
यह समाधान हो गया कि इस अधिसूचना से संलम अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमि में उरमोम के अधिकारकामकिया जाए ; 

म. , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - ६ को उपधारा ( 1 ) 
हारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार मजित करने की घोषणा करती 


1 / 1 


1/ 2 


8 / 2 


004 
0 10 
0 0000 
00556 
00101 

0 102 
0 00 51 
0 0288 


9/ 2 


13 


5/ 1 


0 
0 


03 
02 


04 
78 


37 


यह और कि कान्द्रीय सरकार उपस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवास 
शक्तियों का प्रयोग करत हए यह निदेशा घेतो है कि उक्त भूमिमां के उपयोग 
फा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लगमों से 
रहित रशियन सौदल फॉरगोरेशन लिमिटेड में मिदिम होगा । 


या पार- ~ 31015/ 10/ 93 - ओ . मार . I] 

कुलय.प सिंह, अवर सचिष 


[ भाय 11 - 


( ii )] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . 


- 


- 


- 


56 


- - 


- 


- 


106 


120 


03 


35 


Duliyaki 


133 


New Delhi, the 13th August, 1993 
S. O . 1830. --. Whereas by the notification of the Govern 
dient of India in tho Ministry of Potro !cum and Nalural Gas 
No . S . O . 2683 , dated the 13th October, 1990 published in 
the Gazette of India , Part II Section 3 sub -section (ii) issued 
under sit -sec ion ( 1 ) of section 3 of tho Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Kight of User in Land ) 
Act, 1862 ( 50 of 1962 ) ( hereinafter referred to as the aid 
Actį, the Central Government declared its intention to acquire 
the right of user in the lands specified in the Schedulo 
appended to that notification for the purse of laying pipe 
line for the transport of petroleum , 

And whereas the copics of the saint Gazette notification 
where made available to the Public on the 22nd October , 
1990%; 

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub 
section ( 1) of section 6 of the said Act has made his report 
to the Central Government , 


+00 


0 


045 


10 


11 


12 


0 00 76 
0 13 91 
0 01 26 
0 14 16 
0 0078 
0 0 26 
0 0759 

____ 11 13 


13/ 1 
13/ 2 
17/ 2 


74 


0 


00 


00 


15 


And whereas the Central Government after considering the 
sald report is satisfied that the right of user in the lande 
specified in the schedule appended to this notification should 
be acquired . 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Gov. 
cromeni hereby declares that the right of tiger in the lands 
specifod in the schedule appended to this notification are 
here ! y acquired , 

And further in exercise of the rowers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section , the Central Goiconmrnt hereby 
directs that the right of user in the said funds shall instead 
vesting in the Central Government vests , free from all en 
ci mbrances, in the Indian Oil Corporation I imited . 

SCHEDUI E 
Tehsil : Rewari District: Rewari State : Haryana 
Name of Hadbast Mustatcel/ 

Area 
Village No . Kula No . 

Hec- Are Cen 
tare 

456 
Bhadawas 

105 

0 13 91 


1/1 
1/ 2 
8 /1 


8/ 2 


9/1 


0 10 12 
00000 
0 0555 
0 0101 
0 1062 
0 0051 
0 0986 


9/ 2 
10 


16 


tiare 


5/ 1 


00304 
0 02 73 


37 


145 


[ No. R- 31015/10/93- O. R -1 ] 
KULDIP SINJH , Under S -ay. 


2 /1 


नई दिल्ली, 13 अगस्त , 1993 


का , मा . 1831 . - केन्द्रीय सरकार ने , पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
जारी की गई भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना सं . का . पा . 1147 सारीख 
20 अप्रैल, 1991 द्वारा पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिभूवना से संलग्न अनची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने श्राशय की घोषणा की थी । 


और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 30 अप्रैल , 1991 को उपलब्ध करा दी गई थी । 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरग में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दो 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से सलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


46 
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प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अजित करने की घोषणा करती है । 


यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 4 ) मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए यह निदेश देती है कि 
उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लगमों से रहित, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड में निहित होगा । 


अनुसूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


तहसील : गुला 


जिला : कैथल 


राज्य : हरियाणा 


गांव का नाम 


गांव का नाम 


हपबस्त नं . मुस्ततील नं ./ 

किला नं . 


क्षेत्रफल 


कनाल 


भरला 


हेक्टर 


पार 


वर्गमीटर 


1 


2 


खेली गुलाम अली 


4 


00 


13 


66 


00 


लवाना 


97 


24 


चक्कू 


24/ 2 
47 


100 


10 


37 


00005 


19 


00 


07 


08 


- 


- - 


[ संख्या : पार---- 31015/ 10/ 93 --- ओ . आर - I] 

कुलदीप सिंह, अवर सचिव 


[ भाग IT ... 
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Now Delhi, tbo 13th August, 1993 
S . O . 1831, - Whereas by the notification of tho Govern 
ment of India in the Ministry of Potroloum and Natural Gas 
No, S . O . 1147 , dated the 2012 April , 1991 published in 
the Gazette of India, Part II Section 36ub -section (ii) issued 

under sub- section ( 1 ) of gection 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipolincs ( Acquisition of Right of User in Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire 
the right of user in the lands specified in the Schedule 
appended to that notification for the purpose of laying pipe 
line for the transport of potroleum , 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1993 
का . आ . 1832 . -- केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम , 
1973 ( 1973 का 59 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के खंड ( ख ) के उपबंधों के अनुसरण में नीचे सारणी के 
स्तम्भ (1 ) में उल्लिखित व्यक्ति को स्तम्भ ( 2 ) में उल्लि 
खित विश्वविद्यालय से निर्वाचित किया गया है । 

अत : अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय , 
स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना में , जो का . प्रा . 482( प्र ) , 
तारीख 6 अगस्त , 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी , 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


And whereas the copics of the said Gazelle nou ſientina 
were made available to the public on the 30th April, 
199138 


And whereat the Competent Authority in pursuance of sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his report 
to the Central Government; 


And whereas the Contral Government after considering the 
said report is satisfied that the right of usor in the lands 
specified in the schedulo apponded to this notification should 
be acquired ; 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 17 और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि राखी 
आएगी , अर्थात् : -- 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
scction ( 1) of section 6 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby declares that the right of user in the lands 
specificd in the schedule appended to this notification aro 
hereby acquired , 


And further in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said scction , the Central Government horeby 
directs that the right of user in the said lands shall instead 
of vesting in the Central Government, vest free from all 
encumbrances , in the Indian Oil Corporation Limited . 


17. ( डॉ . ) जाधव अरूण भार्गव पूना विश्वविद्यालय 

प्राचार्य, भारती विद्यापीठ 
होमियोपैथी मेडिकल कालेज 
धनकावड़ी पुणे -411043 
[सं. बी . 26018/ 15 / 87 -होम्यिो ( सी०सी०एच० )] 

बी . सी . मेहता , डैस्क अधिकारी 


Schedulo 


Tehsil : Guhla 


District : Kaithal 


State : Haryana 


- - -- - 


- 


- 


Name of Hadbast Mustateel 

Area 
Village No . Killa No . - - - 

Ka- Mar . Hec - Are Con 
nal la tare 

tiaro 
- 7 - 2345678 


पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का . प्रा . सं . 482 ( अ ) तारीख 

6 - 8-1974 द्वारा जारी की गई थी और 
तत्पश्चात् उसे अधिसूचना सं. वी . 26018/ 15/ 
97- होम्यिो ( सी . सी .एच .) ( ii ) तारीख 29 
अगस्त , 1990 और अधिसूचना सं . वी . 
26017/ 15/ 89-होरियो ( सी . सी . एच. ) तारीख 
14 फरवरी , 1992 द्वारा संशोधित किया 
गया । 


83 


Kheri 
Gulam Ali 


2 


14 


0 


13 


66 


0 


1 


0 


0 


09 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 


1 180 
2 110 
1170 


New Delhi, the 12th August , 1993 


97 


Ladana 
Chak ) u 


10 10 37 


S. O . 1832. - Whereas in pursuance of the provisions of 
claudc (b ) of sub - section ( 1 ) of section 3 of the Homozorathy 
Central Council Act, 1973 (59 of 1973 ), the person mentioned 
in column ( 1 ) of the Table below has been elected front the 
University mentioned in colunyri (2.). 


1 


0 


. 


05 


06 


- 


- 


19 


18 


07 


03 


[ No. R - 31015/10 /93-O. R -I] 
KULDIP SING !4 , Un ler Secy . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (1) of section 3 of the said Act, the Central Govera 
ment hereby inakes the following amendment in the noiifi 
cation of the Government of India in the Ministry of Health 
and Family Planning, Depariment of Health published vids 
S .O . 482(E ) dated the 6th August, 1974 , namely : 
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In the Table to the said notification, for serial numher 17 
and cutries relating thcielo . the following shall be substituted , 
namely : 


क्रम सं. 


- - - 


(1 ) 


( 2 ) 

__ - - - .... . - 
17. ( Dr. ) Jadhav Alun Pt. algava , 
Principal, 

__ Univ : rsity of Poona 
Bharati rithar .c: - s 
Homolopetty Mcdicul College 
Dhankayadi, 
Pune- 411643 


प्रस्तावित भूमि उपयोग क्षेत्रफल (हेको . ) 
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं 102 . 61 
सार्वजनिक उपयोगिता 

95. 08 
मनोरंजनात्मक 

533 . 08 
परिवहन 

300 . 00 


1996 . 00 


- 


- 


- 


- - 


- -- 


- 


INo. V . 26018/15/ 37 - Homeco (CCH)] 

2 . C . MEHTA , Desk Olliver 
Foot Note : Th : Principal notification was issucd vides. O . 

482( E ) dated the 6th August, 1974 , and 
subsequ .ntly attended by notification No. 
V . 26018 / 15 / 17-Ionoco (CCH) ( ii ) dated 
29th August , 1990 and notification No . 
26017/ 15 / 59 - Homero ( CCIP ) dated 14th 
Feb . 1992 . 


2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नशा निरीक्षण के 
लिए उपनिदेशकः, मुख्य योजना अनभाग , विकाम मीनार, छटी 
मंजिल , आई. पी . एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपर्युक्त डा अधि के 
दौरान सभी कार्य दिवस में उपलब्ध रहेगा । 

सं. फ. 2.0( 10)! 84- एम. पी. ] 

रणनीर सिंह , सचिव 


DELIIT DEVELOPMENT AUTHORITY 


rDNALL 


* 


Trì , 


PUBLIC" NOTICE 


New Delhi, the 17th August, 1993 


विलो वि . म प्राधिकरण 

सार्वजनिक सुचना 

नई दिल्ली , 17 अगस्त , 1993 
का . पा . 133 . ~ ~-केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मय्य 
योजना क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलित शोधन करने 
का प्रस्ताव है , जिसे जनता की जानकारी के लिए एतदद्वाग 
प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में 
यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो सुझाव देना हो तो 
वह अपनी प्रापति सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी 
होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के अंदर सचिव , 
दिल्ली विकास प्राधिकरण , विकास सदन , " बी ब्लाक , आई . 
एन . ए . नई दिल्ली को भेज दें । प्रायत्ति करने सूझाय देने वाले 
व्या विश को अपना नाम और पता भी अवश्य देना चाहिए । 
सश धान :-- 
" उत्तर- पूर्व ऑयल पाइप लाइन , दक्षिण -पूर्व में रेवाड़ी रेलवे 
लाइन , दक्षिण में बिजवासन रोड , पश्चिम में नजफगढ़ 
जाने और उत्तर में नजफगढ़ रोड ( घिरे लगभग 1996 
हैक्ट . ( 4930 . 12 एकड़) क्षेत्र का भूमि उपयोग 
" ग्रामीण उपयोग जोन " से हारका योजना चरण- 2 के 
लिए नीचे दिए गए क्षेत्र के अनुसार “ आवासीय ", 
च्यावसायिक माकारी उपयोग, सार्वजनिक एवं अर्द्ध 
सार्वजनिक मुविधाओं, मार्वजनिक उपयोगिता मनोरंज . 
नात्मक एवं परिवहन में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव 


S . O . 1833. — The following modification which the 
Central Govt. proposes to ako in the Master Flan / Zcial 
D : velopment Plan for [ schi, is hereby rullished for pulvlic 
information. Any person having ally obiccticn /suggestion 
with respect to the proposed modification may sind the objec 
tion /suggestion in writing to the Secretary , Delhi Devel.pment 
Authority , Vikas Sadan , B Block , I. N . A . New Delhi, within 
i pur on of 30 days from the date of this rotice . The person 
making the ockction /suggestion should also give his name and 
uddress , 
MODIFICATION : 

“ Area hounded by Oil Pipe Lino in the North -East, Rcwari 
Railway Line in the South - East, Bijyasan Road in the South 
Najfgarh Drain in the West and Najafgarh Road in the 
North , measuriig al out 1996 ha. (4930 . 12 acres ), is pro 
posed be chan ed from " rural usc zone to residential . 
commercial, Govt. use , public and semi-public facilities 
public utility , recreational and transportation in D : arka 
Schema, Phase II , Delhi, as per the arcas given bclow ; 


- - - - - - 


- 


- 


S. No. 


Proposcd land use 


Arca 
(Hect.) 


765 . 12 
196 . 07 


क्षेत्रफल ( हैक्टे . ) 


(i) Residential 
( ii ) Commorcial 

( a ) commercial 128. 07 ha. 

( b ) service contre 68 . 00 ha . 
(iii) Government usc 
(iv ) Public and seri- public facilitics 

(v ) Public utility 
( vi) Recreational 
( vii ) Transportation 


म . म . प्रस्तावित भमि उपयोग 
1 . गावामीण 

व्यावसायिक 
व्यावसायिक 128. 07 हैक्टे . 
सेवा केन्द्र 68. 00 हैक्टे . 
सरकारी उपयोग 


765 . 12 


3. 16 
302 , 61 

95 . 08 
533. 08 
300. 00 


196 . 07 


- 


- -- 


• - - - 


- - 


- - 


- 


1 


3. 10 


- _ _ _ Ital 


- - - - -- - - - 1995.00 


- 


- - - 


- 


- 


. 


. . 
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2 . The plan indicating the proposed modification will bo 

herety publishe" the award of the Government Industrial 
availuble for inspection at the oifice of the Leut: Dretul 

Tribunal Hyderabad as shown in the Annexure, in the ii dus 
Master Flan Section , 6th Floor, Vikas Minai, I.P . Estate , 

t- el dispatc hetween tho employers in rcla .ion to the ma age 
New Delhi, on all working days within the period referred 

ment of S . C . C . Ltd . and their worl.mcn , which pas ecelycd 
to above , 

liy the Central Goveri ment on 3 - 8 - 93. 
[No. F . 20 ( 10 )/84 -MP) 

[No. 1 - 22012 !334189-CR |(11) 1 
RANBIR SINGH , Secy . 

RAJA LAL, Des! Officer, 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

ANNEXURE 
the forest, 19 7176, 1993 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
T. 9 . 1834. afata IUTAT FETTATGT, 1983 

PRESENT : 
के नियम 7 और 8 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम , 

Sri Y . Venkatachalam , M . A ., B .L ., Industrial Tribunal- I. 
1952 ( 1952 37 ) F UTOT 5 JTETT ( 1 ) GRET 

Doted, 19th day of July, 1993 
प्रदन शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय की 

Industrial Dispute No . 22 of 1990 
fahiti 30- 9- 91 , 24- 1 - 92, 24- 8 - 92, 13 - 11- 92 ott BLTWEEN : 
16 - 11- 92 of fayan HUT 814 / 11/ 90- 74 (87 ) 

The Workmen of $ . C . Co . Ltd ., 
VIT 4 -5- 93 * t faqat TEUT 809 /9 /93-0745 (eft ) 

Kothagudem , Khammam Dist. (AP ) . . . Petitioner 
47 + S Y eithai ytort W , 14 , propeta ato , 

AND 
जंगपुरा एक्सटेंशन , नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से अगल 

The Managerient of S .C . Co. Ltd ., 

Kothagudeni, Klunmun Dist. (AP). 
आदेश तक केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दिल्ली सलाहकार 

. . R .. pondent. 

APPEARANCES : 
पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है । 

Ms. G . Bik .hapathi, G . Vidyasager and Ga Kisha, 
[ tirgah PEUT 809/9/93-T76( )] 

Advocates — for the Petitionut. 

NIS. K . Siiniv . 5.1 M11 ? x , G . Sucket and P , A , V . Bahan 
एस. लक्ष्मीनारायणन् , संयुक्त सचिव 

Pilsud , Advocaties — for the Re pondeni. 

AWARD 
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 
New Delhi, the 19th July , 1943 

This is a refcrcucc made by the Government of India , 

Minigry of Labour, hy its Order No . 1-- 22012 334189 -IR 
S . O . 1894 . - Ia cxercive of the powcis conferred by sub ( C . II ) dt, 30 - 3 - 1990 for adjudication of the di pula beneeil 
section ( 1 ) of Section 5 ol the Cincntcgraph Act, 1952 the M inacement of Singareni Colliciic s Company L micu , 
(37 cf 15 ; 2 ) road with rules 7 & 8 of ite Cui emilogr. ph Kullagudem and their workmen setting furth the point for 
(Cer .ificaiion ) Kulcs, 1983 und in continuation of ihis Min adjudication in the schedule appcrcd Thureto as Lollows : 
stry s Notifications No. 814 , 11 / 90 -F1C ) catcd 30 - 9 -91, 
24. 1- 92 , 24 - 8 - 92 , 13 - 11- 92 und 15 - 11 -92 and No. 809 / 9 / 93 

" Whether the action of the Managemonl of M s. 
FIC , datud 4 - 5 - 63 , the Central Government is pleased to ap 

S . C . Co . Lil. Kotbaguder in Ism .sine Si Nulla 
roint Mrs. Krishna Jain , 14 Link Road , Jungpura Extn ., New 

Krishn ) , Genciáil Mazdour from ev. ce i e , 
Helhi- 110014 as a member of the Delli advisory panel of 

22- 2 -89 witho : t obscrying principles of natural 
the Central Board of Film Certificat on with immcdiate cliect 

justice , is justified ? [ co , 10 what relief Srl 
and until further orders. 

Nulla Krishnu is entitled ? " 
(File No. 809 / 9 / 93 - F ( C ) ] 

This reference was regiytered as Industrial Di pute No. 22 
S. LAKSHMI NARAYANAN , JI . Secy 

of 1990 va 10 filc of ihis Tribunal, Altai regs vi- g the 
Do ices , both part es put in their apperance ad lhe con 

cerned workman Nilla Krishna filed claiın staicinent On 
श्रम मंत्रालय 

13- 8 - 1990 and the Respondent filed counter on 7 - 12 - 1990). 
The fareft , 4 ATFT, 1993 

2 . The brict conicill s of the claim statement nad 18 

follows ; The widen submits that he was appoiled as 
TT 1. 1835. - tanfitri faata sfatary , 1947 General M 271oor in a purmanent vacancy. At le 1clean 

time, he was vorking it JK - 

I I lines at Yksl?lcu Divi 
( 1947 - T 14 ) * 7 urt 17 # TATT # , 77TT 

sion of S .C . (10 . Limited as Genel Mezdoo He had pui 
एक सी सी एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके in ne itiy 12 years of service . Also he applied for tran ! CI 

to Divisional Workyliop . While working at Y : lla dii , but 
कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विषाद में 

howeve , l s icquics was not lo silence in his ead, it 

is szikradliv .1 that the rel:: 11on s between the Petilic ner an ] 
केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के पंचपट को 

tlic Manager of JK - I & II Inclines were siruilled and he ce , 
प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 3- 8- 93 को he inide application for transfer . Huwever , the sinne was 

not considercd but on the Olhcihard, the Petitioner way 
प्राप्त हुआ था । 

transferred to Boring Departmçit w .c . f. 1- 2 - 1986 . Th - Peti 

tirner has been discharging his dutics to my en ries -atisfan . 
(FETT TET - 22012/334 /8997 . ATT (# 1- 11] 

tion of hiy superiors in the Boring Departmut also . The 

Management is showing vindictive attitude on the petitio cr 
TTOIT AT , 3tferinti 

on account of the instigations made by tho Malager 

of SK - I and 11 inclines . The Petitioner sutonts that 
MINISTRY OF LABOUR 

he was issued with show cause " otice - cum .charge 

stipet dt. 17122 - 9 - 87 alleging that the Potitioner attended lato 
New Delhi, the 4th August , 1993 

to the duties on 12 - 8 - 1987 at about 8 A . M . and that he abus 
9 .O . 103.5.- Jo pursuance of Section 17 of the Industrial ců Sri Nagabhushanam on duty and that the sa d ac ion 
Dlaputcy Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government amounts to miscocduct undor Companies Standing Orders 
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16 ( 5 ). The Petitionor submitted his reply on 29 - 8 - 1987 deny 
ing the allegations levelled against hin . It is the case of 
the Petitioner that he came for duty at 7 .00 AM , iibelf and 
as there was nobody in to department to mark the atten 
dance , he waited for some time and left for nature call . By 
tho time, he camo back , the Petitioner was not alluwed for 
duty by Sri Nagabhushanam , who was also tho General 
Mazdoor in Boring Department. The said Vagabhushanam 
belongs to A . I. T . U . C . and he was only acting as Rig Men 
and that he has no power to record the muster , which is 
the duty of the Man-way Clerk . On account of Union 
rivalry , Sri Nagabhushanam bahuved in a violent and high 
handed manner as the Putitioner belongs to I. N . T .U . C . and 
a false case has been foisied against him . The Petitioner 
veheniently denied that họ came late to the Departuent and 
that lo abused and man -handled Sri Nagabbuslanan . It 
is submitted that the Petitioncr was again issued with show 
Cause noticc - vui -charge sheut on 1- 9 - 1987 Alleging that the 
Petitioner left the workspot ut 1. 30 P . M , in spite of instruc 
tions by Sri Nagabhushadad not to leave the workspot, 
and that it amounts to misconduct under Standing Orders 
16 (5 ) and 1611 ). In this regard , it is submitted that the very 
Nogavhushanam foisted a false case against the Petitioner . 
It is the case of the petitioner that he reported for duty on 
11 - 8 - 1987 . While so , he received a message from his house 
that his wife is very much serious and his presence is very 
much cssential. The Petitioner worked upto 1. 30 P . M . and 
a3 soon as his relief cume in tho second shift, he loſt the pot 
aftor taking permission from the superior Officors. The 
relief workman had continued to work in the placo of 
the Petitioner . The Petitioner submitted his explanation 
denying the charges and alleging enquiry between 
Nagabhushanam and Petitioner on account of trade union 
rivalrics . The onquiry was conducted in an unfair and illegal 
manner , violating the principles of natural justice . The 
Dircctor of Planning and Purchases without considering the 
illegality and irregularity , in the proceedings and without 
furnishing the said important documents , passed an order 
dt. 22- 2 - 1989 dismissed the Petitioner from sorvice . The 
said order of dismissal is wholly illegal, unjust and violative 
of principles of natural justice . There is no evidence worth 
relying befcre the Enquiry Officer to hold that the charges 
All proved . With regard to the Ist charge dt. 17 - 8 - 1987, the 
Enquiry Officer himself procecded with a biased pantere in 
as much as he recorded the statements in wrong fashion , 
Thereby. he developed grouse against the Potitioner. There 
is no evidonce to hold the charges as proved . Thus, the find 
ings of the Enqu ry Officer on the 1st charge shectaro 
wholly illegal and perverse . With regard to the charge shoct 
No. 2. dt. 1 - 9 - 1987 it is submitted that even though thero 
are tuo charges, the Enquiry Officer recorded thric charies, 
and held the charges under Standing Orders 16 ( 18 ) and 
16 ( 1 ) as proved . In this regard also , there is no evidenta 
whatsoever to sustain the charges. The Petitioner has left 
the workspot only with the permission of the superior officers 
and aftor putting the second shift person . The action of 
the Management amounts to victimisation ard unfail labour 
practice . In any even , the orders of dismissal is to scvere 
punkchment and out of all proportions alleged gravity of 
misconduct. A lea- cr punishment could have met the ends 
of fustice . The Petitioner thercfore pays that the Hon blo 
Court may be pleased to sot aside the order of di:missal 
pasred by the Respondent in the proceedings dt. 22 - 2 - 1989 
dismissing the Petitionor es illogal, arbitrary and unjust and 
consequently pass an award directing the Management to 
reinstate the petitioner into service with full back wages and . 
other attendant benefits, 


petitioner was transferred to Boring Departinent is not correct , 
It is true that the Petitioner was transferied from JK Minos 
10 Boring Deparımcnt, Kothagudem as Boring Mazdoor. On 
two occasions he was charge sheeted the details of which 
so given below 
1. Chargo sheot vide Charge sheet No. CCISOD | 1361 

825 , dt. 29 -5 - 1986 for sleep .ng while on duty and 
showing negligence under Company s Slanding 
Order Nos . 16 (6 ) & 16 ( 10 ). On this ho was warned 
vido Lr , No . CG (50B | D |136 | 925 , dt. 13 -06 - 1986 . 
Charge sheet vide show cause notice No. CG /DI 
1361371, dt. 6 - 3 - 1987 for having committed theft, 
misconduct under Company s Stopding Order No. 
16 ( 2 ). On this he was suspended for 10 days vido 

Lr. No . CG |D 136 , 964 dt, 11- 6 - 1987 . 
It may bo noticed for all the two occasions discipl dary action 
was initiated by the Company, fair opportunity was given to 
the employce and action was taken against him and he was 
warned and suspended . The petitioner on receipt of the chargo 
sheet submitted his explanation on 29- 8 - 1987 and as the 
Management was not satisfied with tho oxplanation , appointed 
an Enguiry Officer to conduct the domestic enquiry . The 
allegation that hy was not permitted to attond for duty and 
there was nobody in the department to take attendance is 
not correct and he left for nature s call is also falso . It 
may be noticed that the petitioner s contention is that Sri 
Nagubhushanam belong to A . I. T . U . C . and ho was only acting 
Rigman and that he has no power to record the muster 
which is not correct. It may be noticed for another miscon 
duct committed by the petitioner on 11 -8 - 1937 another chargo 
shoot was issued under Company s Standing Order Nos. 16 ( 1 ) , 
16 ( 18 ) and 1607 ). The second charge sheet is with negard 
to leaving tho workspot without perinission and wilful in 
bubordination and disobedience and for habitual indiscipline. 
The allegation that because his wifc was seriously ill and 
since the shift boring mazdoor came for duty as reliever, he 
left the workspot after taking permission from his superiors is 
not correct. It is true an explanation was submitted by tho 
workman . The allegation that because of enemity between 
Sri Nugahfushanam and the petitioner on account of trado 
union rivalrios the dispute has boen foisted is not ccrroct. 
The contention of the petitioner that the Dircctor (CP & P ) 
without considering tho illegality and irregularity in the pro 
cccclinga and without furnishing the said inportant documents 
passed the clismissal order dated 22 -2 - 1989 Qışınissing the peti: 
tioner from Company s service is not a fact. The contention 
of the petitioner that the order of dismissal is l legal and in 
justice and not followed all principles of natural justice 
is far from truth . As the charges leyelled against the poti 
tioner being grave and serious there were no extenuating cir 
cumstances the punishment warranted in that of dismissal and 
there is no justification or sufficient ground for Awarding 
lesser runishment. It is reiterated that he was dismissed 
from Company s services as per the Company s Standing 
Orders and it is not at all an illegal dismissal. It is reiterated 
that while conducting the enquiry proceedings, the Enquiry 
Oficer has followed all tho princípios of natural justice. The 
Hon ble Court may pleased to dismiss the claim of tho 
petitioner , 

4 . W . W . 1 was examined on bchalf of the Petitioner -Work 
Dien . No documents were marked on the Petitioner side . 
M . W . I was examined on behalf of the Respondent-Manage 
ment and marked Exs. MI to M15 on the side of tho 
Respondent. 

5. My predecessor passed an Order on 19th August, 1991 
holding that the two domestic enquiries conducted against tho 
workman ( W . W . 1 ) in this case by the Managoinent are not 
vitiated or any ground . 

6 . The point for adjudication is whether the Respondent 
Management in dismissing Sri Nalla Krishna , General Maz 
door from service w .e . f, 22 - 2 -89 without observing the prio 
clples of natural justice is justified ? 

7 . The contention of the Potitioner -Workman that he was 
issued with show cause no !ico - cum - charge sheet dt. 17 /22-8 - 87 
alleping that he attended late to the dutlog on 12- 8 - 1987 at 
about 8 .00 A . M . and that he abused Sri Nagabhushanam on 
duty . The Petitionor gubmitted hig roply on 29 - 8 - 1987 deny 
ing ho allegations levelled against him . The cass of the 
polltioner is thut ho camo for duty at 7 . 00 A . M . itself and 
es there was nobody in the dopartmont to mark the attend 


3 . The brief contents of the counter read as follows : At 
the outset the Respondent denied the various allegations 
made in the claim statement filed by the petitioner except 
those are specifically admitted herein and the petitioner is 
put to strict proof of the game. It is true that the petitioner 
mado an applicatim for transfer from JK Mines to Work 
shop. Becariso of th , administrative reaSO75 and 49 thore 
was no vacancy , his representation could not be considered 
at that timo. There should be some vacancy in a particular 
place to carry out the job . The contention of the petit oner 
that cause of the strained rolationship between the Managor 
of JK Mines and the petitioner , he made an application for 
transfer from JK Mines to Workshop and the ans was not 
considered by the Respondent and on the other hand the 


. 
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anco, he waited for some time and left for nature call, By 

Bx , M2 /22- 7 - 87 _ Photostat copy of the General autho 
the time, he came back , the petitioner was not allowed for 

risation datod 22 - 7 -87 issued by the Chief Personnel 
duty by Sri Nagabhushanam who was also the general muz 

Oficer , S . C . Co . Ltd ., Kothagudeni to Sri Y . Ven 
door in Boring Department. The said Nagabbushanam be 

kateswarlu , Personnel Oficer. 
longs to A . I, T , U . C . and ho was only acting as Rig Man and 

Ex . M3 / 17 /22 -8 -87 - Copy of tho Show Cause Notice 
that he has no power to record the muşter which is the duty 

17 /22- 8 -87 issued by thọ Chief Geologist to Nalla 
of the Manway clerk . 

Krishna. 
8 . On the other hand the contention of the Respondent 

Ex, M4 / 29 - 08 - 87 - Copy of the oxplanation dated 29 - 8 -87 
Management that the allegation that he was not permitted to 

submitted by Nalla Krishna to tho Chief Geologist, 
attend for duty and there was nobody in the Department 

S . C . Co. Ltd ., Kothagudem . 
to take attendance is not correct and he left for nature s 
call is also false . Sri Y . Nagabhushanam , Acting Rigman , 

Er. M5/ 12-8 -87 — Complaint dt. 12 -8-87 given by Y . 
who was taken attendance and giving instructions to the 

Nagabbushanam , Acting Rigman against Nalla 
work :nen found that he has not attended for duty and came 

Krishna to the camp incharge, Yollander drilling . 
lato and when he questioned about it, the petitioner got 
onraged and abused Y , Nagabbushanam in vulgar languago 

Ex. M6 / 17 / 22 - 8 - 87- - Enquiry Proceedings dt. 17 /22- 8 -87. 
and manhandled him . It furthor contended that may be 

Ex , M7/4 -1 -88 - Enquiry Report dt. 4 - 1-88 . 
noticed their Union activities have no relevance with " Tho 
official duties . 

Ex. M8 / 10 - 10 -87 -- -Copy of the Notice dt. 10 - 10 -87 issued 

by the Chief Geologist to Nalla Krishna with regard 
9 . At the very outset I would like to mention that no doubt 

cnquiry conducted by Enquiry Officer on 17- 10 -87 . 
the Potitioner -Workman came lato to duty on 12 - 8 - 1987, Mr. 
Y . Nagabhushanam , Rigman was incharge of the Ist Shift 

Ex. M9123 -10 -87 - Copy of the Notice di. 23 - 10 -87 issued 
should havo aghed for late permission letter or should have 

by the Chief Geologist to Nalla Krishna with regard 
informed the higher authorities regarding late coming of the 

tv enquiry conducted by the Enquiry Officer on 
Petitioner -workman instead of marking the Petitioner -work 

29- 10 -87 . 
man absent on that day. When Nagabhushanam was inform 
ed that the Petitioner workman camo early on that day and 

Ex. M10 / 1 - 9 - 87 - Copy of the Show Cauyo Notice dated 
as the petitioner -workman went out for nature call , Nugabhu 

1 -9 -87 issued by tho Chief Goologist to Nalla 

Krishna . 
shanam marked absent against the Petitioner -workman and 
the petitioner .workman got angry and abused him . Abusing 

Ex . M11 / 15 - 9 -87 - Copy of the explanation dt, 15 - 9 -87 
is very common among the workmen in uny industry . The 

submitted by Nalla Krishna to tho Chiet Gcologist, 
contention of the Petitioner -Workman that many others who 

S . C . Co. Ltd ., Kothagudem . 
como late and go early and why he (Petitioner -workman ) 
only is being harrassed and discriminating. Tho further 

Ex. M12 / 12 - 8 -87 - - Copy of tho complaint dt. 12- 8 -87 
contention of the Petitioner-workman in his explanation dt. 

given by Y . Nagabhushanam , Acting Rigman against 
29-8 - 1987 that SN Nagabhushanam is collecting money from 

Nalla Krishna to the Camp Incharge , Yellandu 
the workers every month and he asked him (Petitioner) also 

Drilling. 
but the petitioner refused to pay and Sri Nagabhushidam 
said in Telugu to the Petitioner "Manchidi Nenu Choosu 

Ex. M13 / 29 -10 -87 - - Enquiry Proceedings dt. 29 - 10 -87 . 
kontanu " . This goes to show that the Acting Rignan Sri 

Ex. M14 /4-1-88- Enquiry Report dt. 4-1-88. 
Nagabhushanam is having a grudge against tho Petitioner 
workman in one way or the other. It is also the contention 

Ex. M15 /22-2 -89 by consent - Copy of the dismissal order 
of the Petitioner -workman that ho belongs to I.NT. U . C . 

dated 22 -2 - 89 issued by the Director, Corporato 
whereas Nagibhushanam belongs to A .I. T . U . C . Naturally 

Planning and Project to Nalla Krishna . 
there will always be rival between the Unions Members. 
Taking advantage of this rivalary , Petitioner was inflicted 

Documents marked for tho Petitioner-Workmon : 
with the maximum punishment of dismissal from service teing 

NIL 
the rival union and un -necessary foisted a falso charge . I find 
the order of dismissal of the Petitioner -Workman is wholly 
arbitrary and mala Aldo and the disinissal is too severe A 

faraft, 4 , 1993 
purish :nent. On a consideration of the evidence , facts and 
circumstances of the case , I am clearly of the view that tho 
action of the Management amounts to victimisation and un 

$ T. 37. 1836. - ta faran ufufuo , 1947 
fa r labour proctice . The ordor of dismissal is wholly atbi 
trury and to severe a punishment and out of all proportionato 

( 1947 ĐT 14) - TT 17 % 416 4 
Alleged gravity of misconduct under Charge No. 1 and Charge सरकार बहुला कोयलरी प्राफ मैसर्स ई सी एल . के प्रबंधतंत्र के 
No. 2 also . 

संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
10 . In the result, the action of the Management of M / s . 
SC. Co. Ltd ., Kothagudein in dismissing Sri Nalla Krishna, निदिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औधोगिक प्रधि 
General Mozdoor from service w .. . f. 22 - 2 -89 without observ . 
ing principles of natural justice is not justified . The Potitioner . 

करण , भासनसोल 4 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
workinan is entitled to reinstatement into service with all back 
wages and other attendant benefits . 

Parafta 7T 3- 8 -93 * * STATT TI 
Aw .ird p199cd accordogly . 

[FTRIT - 22012/90/ 93-976 ur ( ft ) II] 
Tyred to my dictation , given under my hand and the 
soal of this. Tribunal, this the 17th day of July , 1993 . 

राजा लाल , डैस्क अधिकारी 
Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal- I 
Appendix of Evidence 

New Delhi, the 4th August, 1993 
Witnesses Examined on behalf Witnossos Examined on 

S. O . 1836 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
of tho Petitioner -Workman . behalf of the Respondent 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Governmegt 
Management : 

hereby publishes the award of the Contral Government 

Industrial Tribunal, Asansol- 4 as shown in the Annexure , in 
1 . W .1 N . Krishna M . W . 1 Y . Venkateswarlu . the industrial disputo between tho omployers in relation to 

the nianagement of Bahula Colllery of M / s. F . C . Ltd . and 
Documents marked for the Respondent-Managoment : 

their workmen , which was received by the Central Govern 
Ex. M1 / 10 - 10 - 87 - - Photogtat copy of the Norica dared ment on 3 - 8 -1993 , 

10 - 10 - 87 işiled by the Management of Nalin Krishne 
with regard to atted for enquiry conducted by 

(No. L - 22012 /99 /93 - 1R - C - II ) 
Enquiry Oficer on 17- 10 -87 . 

RAJA LAL, Desk Oficer 
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ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL * * 

Reference No . 36 / 93 . . . 
PRESENT : 

Shri N . K . Saha , Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employer s in relation to the Management of Bahula 
Colliery of M /s. E . C . Ltd . 

AND 
Their Workman . 
APPEARANCES : : : 

For the Employers - -None. 
For the Workman - Sri Bijoy Kumar , Representative of 

the union , 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. 
Dated , the 16th July , 1993 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them by Clause ( d ) of 
sub - section ( 1 ) and sub - section (2A ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dis 
pute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s Order 
No . L -22012 /99 /93- IR (C .II ) dated 21 -6 -93 : : 

SCHEDULE 
" Whether the action of the Management of North Jambad 

Unit of Bahula Colliery of ECL , P . O . Bahula , Dist, 
Burdwan , in denying to remove the anomaly in the 
pay fixation of Shri G . D . Goswami, Time Keeper , is 
justified ? If not, to what relief the workman is 
entitled to ?" 


the management of Damagoria Colliery and their workmen , 
which was received by the Central Government on 3 -8 - 93 . 

[No. L -22012 /304 /92- IR (C - II) 

RAJA LAL , Desk Ofacer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL ASANSOL 

Reference No. 15 /93 
PRESENT : 

Shri N . K . Saha, Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employers in relatioa to the management of Damagoria 
Colliery . . . . . . . . . .. . " 

AND 

: . Their Workmen . 
APPEARANCES : 
. . For the Employers - Sri P . K . Das, Advocate . , 

For the Workmen - Sri C . D . Dwevedi, Advocate. 
INDUSTRY : Coal . . . STATE : West Bengal 

Dated , the 9th July, 1993 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them by clause (d ) of 
sub- section ( 1 ) and sub - section (2 - A ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 , has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s 
Order No. L - 220121304192- IR ( C - II) dated the 25th January , 
1993 . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Damagoria 

Colliery in not regularising Shri Raghunath Präsad , 
Bhaglu Prasad , Ashu Mia in the post of Night 

Guard is justified ? If not , to what relief is the 
* concerned workmen entitled to ?" 

2 . The case of the union in brief is that the concerned 
or workmen Sri Raghunath Prasad , Haulage Khalasi, Bhaglu 

Prasad and Ashu Mia both Underground Loader of Dama 
goria Coiliery have been working as Night Guard for the 
last six years . According to the norms of the company they 
ought to have been regularised in the post of Night Guard . 
: The management agreed to regularise them as Night Guard 
in the conciliation proceedings . But ultimately declined to 
sign the memorandum of settlement. 


2 . The Reference was received by this Tribunal on 28th 
June, 1993. After receipt of the Refernce registered : otice 
was sent to both the parties fixing 12- 7 - 93 for filing written 
statement. The regd , notice was duly served upon the Vice 
President of the union on or before 3 - 7 - 93 as it appears from 
the A / D Card . But none appeared on behalf of the union to 
take any step . On the other hand Sri Bijoy Kumar "the ld . 
Advocate for the union was present on 12 - 7 -93 and he has 
put endorsement on the order- sheet " no instruction " . In such 
circumstances I find that the union is no longer interested 

to proceed with the case . So I have no other alternativo 
... but to pass a no dispute award . Accordingly a no dispute 
award is passed in this case . 

N . K . SAHA , Presiding Officer 


TS feet, 4 4 160, 1993 
. T. 1837.m ellifera facra afafanua , 1947 
( 1947 of 14 ) TETT 17 

# , forster 
सरकार डामागोरिया कोलयरी के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , आसनसोल 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को : 
3- 8- 93 mit St TT TI 
[sent gas -22012/304/92- 47% FT ( 11- II ) 

राजा लाल , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 4th August , 1993 
S .O . 1837 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial , 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Governmnt 
Industrial Tribunal Asansol 4 as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute betweca the employers in relation to 


A dispute was raised by the union . But the conciliation 
ended in failure. The matter was sent to the Ministry of 
Lahour , Government of India and ultimately the Ministry 
of Labour has referred the dispute to this Tribunal for: adjudi 
cation , 

3 . The management has filed written objection contending 
inter- alia that the claim of the union is not legally sustainable 
as the workmen did not attend the interview for their suitabi 
lity test for the post of Security Guard . - So the question of 
their regularisation in the post of Night Guard cannot arise . 
The management has also denied the other material averments 
of the written statement filed by the union . 

4 . It is the case of the union that the present workmen 
have been continuously working as Night Guard for the 
last six years. This claim of the union has not been denied 
by the management. Sri P . K . Das the learned Advocate of 
the management has urged before me that the workmen 
did not appear before an interview board for testing their 
suitahility for the post of Night Guard . So they are not 
entitled to be regularised in the post of Night Guard . He 
has urged before me that for the selection in the post of 
Night Guard one is to pass through interview board .. But 
as the present workmen did not do so they are not entitled 
to be regularised in the post of Night Guard . - He has urged 
before me that it is a question of selection for the post by 
the Headquarter of the Security Department. 

S. Now it is the settled position that if one man works 
continuously for 240 days in a particular post he is entitled 
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to be regularised in the same post. In the instant case I to this Tribunal for adjudication vide Ministry s Order No. 
find that the present workmen have been working as Night L - 220121297 / 92 - IR (C - 1 ) dated the 25th January, 1993 , 
Guard for the last six years to the satisfaction of the manage 
ment. But the management has not regularised them though ! 

SCHEDULE 
the management has regularised some other workmen who 
stood on the same footing. So I am unable to look eye to 

" Whether the action of the management of Damagoria 
cye with Sri P . K . Das the ld , Advocate of the management. 

Cojiiery in not regularising Shri Nasiruddin Mia , 
I find that in this case social and natural justice have been 

: Shri Laxmikant Roy, Sikandar Singh and Shri Rabi 
denied to the present workmen . : So they are entitled to be 

Karmakar in T / R job is justified ? If not , to what 
regularised from the date when they were deployed in the 

relief is the concerned workmen entitled to 7" : 
post of Night Guard . 
6 . In the result I find that the action of the management 

2 . The case of the union in brief is that the present work 
in not regularising the following workmen is not justified . men were employed as Dyke Cutter in Damagoria Colliery 
The concerned workmen shall be deemed to have been re 

and were getting piece - rated wages from the beginning . For 
gularised in the post of Night Guard from the date when 

the last six years they have been working as time-rated 
they were so deployed and will also get all consequential 

workers in different posts. The management has already 
bcnefits from the date of regularisation . . 

regularised more than 100 piece - rated workers of different 

category in time-rated job on the basis of the norms prevailing 
1. Raght:nath Prasad . 

in the company . All of them have completed more than 

240 days in one calendar year as time- rated workers . So 
2 . Bhaglu Prasad . 

according to norms they are entitled to be regularised . But 
3 . Ashu Mia . 

inspite of representation the management has not regularised 

them . 
This is my award . 
N , K . SAHA , Presiding Oficer A dispute was raised on behalf of the union . The con 

ciliation ended in failure . The matter was sent to the 

Ministry of Labour , Government of Ind .a and ultimately the 
its feront,4 T , 1993 

dispute has been referred to this Tribunal for adjudication . 
T. 9 . 1838. tent faire farat 

, 

3 . The management has filed written objection contending 
1947 ( 1947 14 ) 47 TTTT 17 7 THTUT # , Forster inter -alia ibat the question of rcgularisation from piece -rated 

to time rated category is to be decided by the competent 
सरकार डामागोरिया कोलयरी के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

authority from the Headquarters on the basis of vacancy , 
और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक justification and policy of the company and on the basis of 

suitability of the workman . The claim of the un on is mis . 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , आसनसोल - 4 . . conceived one . The process of regularisation from piece -rated 

to time-rated is purely a policy matter . So the workmen are 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

not entitled to get any relief in this case . 
3- 8- 93 77 91797 ATT ! 

4 . It is the case of the union that all the concerned work 
fent 18 - 22012/ 297 /92 T 97 ( - 11 ) ] · mers were piece -rated workers of Damagoria Colliery and 

they have been working as time-rated workers continuously 
राजा लाल , डैस्क अधिकारी for the last six years. The above claim of the union has not 

been deriied by the management. Sri P . K . Das the id . 
New Delhi, the 4th August, 1993 

Advocate for the management has urged before me with all 

force that the claim of the union is nothing but claim of 
S .O . 1838. -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

pronot on . He has urged before me that question of such 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 

regularisation is to be decided by the competent authority on 
hereby publishes the award of the Central Governinent 

the basis of the vacancy , justification and suitability of the 
Industrial Tribunal Ashansol- 4 as shown in the Annexure in 

workman . He has further urged that for such fitness the 
the industrial dispute between the employers in relation to 

workman must pass through Department Promotion Com 
the management of Damagoria Colliery and their workmen , 

mittee . On the other hand Shri C . D . Dwevedi the ld . 
which was received by the Central Government on 3 -8 - 1993 . 

Advocate for the union has cited the case reported in 1988 
(No. L -220121297 / 92 - IR (C -II) ] AIR (S . C .) page 1683 to show that regularisation is not 

promotion . As Annexure - B of the rejoinder the union has 
RAJA LAL , Desk Officer 

filed a copy of Circular which reads as follows : 
ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

" Conversion of PR workers to TR workers . The PRE 
TRIBUNAL : ASANSOL 

SENT NORMS of conversion from PR to TR is 

continuous service for 3 years in the substantive 
Reference No. 14 /93 

post with the requisite attendance of 190 /240 days 

(ug . and surface respectively ).” 
PRESENT : 
! Shri N . K . Saha, Presiding Officer. 

On the basis of the above Circular the management has 
PARTIES : 

already regularised a good number of workmen . But the 

same has been denied to the concerned workmen , 
Employers in relation to the Management of Damagoria 
Colliery , 

" So considering all the facts and circumstances of the present 
AND 

case I am unahle to look eye to eye with Sri P . K . Das. I 

find that in the instant case social and natural justice have 
Their Workmen . 

teen denied to the present concerned workmen and they are 
APPEARANCES : 

entitled to be regularised from the date when they were so ... 

deployed 
- For the Employers- Shri P . K . Das, Advocate, 
For the Workmen - Shri C . D . Dwevedi, Advocate . 

In the result I find that the action of the management in 
STATE : West Bengal not regularising the following workmen is not justified . The 

concerned workmen shall be deemed to have been regularised 
Asansol, the 12th July , 1993 

in the posts of time rated workers from the date when they 
AWARD 

were so deploved and will also get all consequential benefits 

from the date of regularisation .. . 
· The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them by clause (d ) sub 

This is my award . 
section ( 1 ) and sub - section ( 2 - A ) of Section 10 of the Indus 

N . K . SAHA, Presiding Officer 
trial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute 
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[PART II Sec . 3 ( 11) 


e forcont, 4 LET, 1093 
47. T. 1839. - stifieh fazla iufta , 1947 
( 1947 $ 14 ) * UTCT 17 TCUT * 7777 
एस . सी . सी . एल . के प्रबंधन के संब नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्विट औधोगिः विवाद में 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद में पंचपट को 
guifuta at 397 here TT 3- 8 -93 Ft 
$ 147 GHT OTI 

[HT V - 22012/ 190 /88 . 37-IV ( ) ] 

7371 37, 3 of 777 


New Delhi, the 4th August, 1993 
S. O . 1839 .- - In pursuanco of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Government Industrial 
Tribunal Hyderabad as ghown in the Annexure , in the indus 
trial dispute between tho employers in relation to the mapag 
mcat of S . C . C Ltd . and their workmen which was received 
by tho Central Governmcat on 3 - 8 - 1993 . 

(No. 22012 / 190 /88 - D . IV (B )] 

RAJA LAL , Desk Oncer 


pilven - Grado- A in 1982 . Ho has been pertaruning 

16 duties to the entire satisfaction of his suporiors , 
That on 30 - 12 - 1985 lie was in second shift and W : 8 3 
ougaged on Lorry No . 6743 to transport coal from 

R . K 5 Incline to RKP I CSP , He has transported 
Strips of coal upto 8 P . M . In tho 6th Trip , ho 
could not upload the catire coal at CSP duo to CSP 
Jam and due to oversiglit, he could not observe the 
sanie and kept the body in normal position . On 
return he stopped at RK 2 lncline filter Bed for 
taking tea . Then he found the coal in the body , 
then he went to nearly yard to dump the balance 
load and then his lorty was jammed thero . In the 
meanwhile he developed Sevel e stooruchache. He 
has slept there only until the pain is leduced and 
with the help of workers be got the vehicle icmoved 
and returned to the mine at about 1 , 00 A . M . im 
mediately , he reported the same to the Uuler 
Manager. It is submitted that the chargo sheet 
dated 3 - 1 - 1986 was issued alleging that the workman 
hus not dumped the coal at CSP R . K . P . 1 and 
returned to RK - S Incline at about 2 .00 AM , with 
empty lorry with daniages to it. The workmen l128 
submitted oxplaining the events on 30 - 12- 1985 and 
denied the charges framed against him . Thereafter, 
a farce of an enquiry was conducted into the charges 
and ultimately the workman was dismissed from 
service by order dated 19 - 5 -1986 . The Order of 
dismissal from service is illegal and arbitrary . The 
charges as framed against the workman are arbitrary 
and illegal. The Colliery Manager has no power or 
authority to issue charge sheet and initiate discipli 
nary action ag ho is not the appointing authority nor 
the disciplinary author ty . The findings of the En 
quiry Officer are illegal, arbitrary and run counter 
to cvidence on record . He failed to appreciate tho 
evidence given on behalf of the charge shect work 
man and has come to conclusion that the charges 
framed against the workman are proved. The 
Gencral Manager , RKP Arca has not applied his 
miud to facts and circumgtances of the cage and 
mechanically peased orders dismissing the workman 
from gervice. He also failed to see that the work 
man was ma ntaining clean record of service plthough 
and there is no bad remark whatsoever . The dis 
uniseal order is illegal and arbitrary . It is submitted 
that the workman is facing severe Avancin ) difficul. 
ties and is unable to cke out his liyeliliood and 
could not securo any alternative employment in spite 
of his best offorts. It is submitted that the punish 
ment of removal from service is too severe and 
shockingly disproportionats to the gravity of mis 
conduct. It is prayed that the Hon ble Court may 
be pleased to hold that the dismieval from service is 
illegal and arbitrary and consequentiv pesa an award 
directing the management to reinstato the work mar 
into service with consequential benefits. 


h 


pur 


ANEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri Y . Venkatachalam , M .A ., B .L ., Industrial Tribunal- 1. 

Hyderabad , the 12th day of July, 1993 
Industrial Dispute No. 30 of 1989 

BETWEEN 
Şingareni Coal Mince Karmika Sangh P . O . Ramakrishna 

Petitioner 
AND 
The Management of Singareni Collieries Company Ltd ., 
Ramakrishnapur Alca -504301 

Respondent, 
APPEARANCES : 
M /8 . G . Bikshapathy, G . Vidyasagar, N . Vincah Raj, 

Advocates for the Petitioner. 
M /s . K . Srinivasa Murthy and G . Sudha , Advocatch 
for the Respondent. 

AWARD 
This is a reference made by the Government of India . 
Ministry of Labour, by jts Order No . L - 22012 / 190 / 88 -DIV 
( B ), dated 25 - 4 - 1989 referred the following disputo under 
Section 10 ( 1) ( d ) and (2 - A ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 between the employers in relation to thio Management 
of Singureni Collieries Company Limited , Ramakrishnapur 
and their workmen to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the Management of M /s. Singaroni 

Colliories Co. Ltd ., Ramakrishnapur Arco in termi 
dating servicos of Mohd . Farcaduddin , Lorry Driver , 
RK 5 Inclino w .o . . 22 - 5 . 86 and not paying, back 
wages with retrospective effect is justified ? If not , 

to what relief the workmen concerned la entitled 7" 
This reference was registered an Industrial Dispute No. 30 of 
1989 and notices were issued to the parties . 

2 . The briof contents of the claim atatement filed by tho 
petulorer -workman road As follow : 
It is submitted that the petitionor -workman was appointed 

in the Company w .e . t. 20 - 3 - 1976 Asternorary 
Gonoral Mazdoor and postod to Store Dopot. 
Thereafter he was transferred to RK - 7 Incline as 
Acting Driver in 1977 , Thereafter he was promo 
ted As Driver and regularised in servico . Ho wat 


3 . The brief contents of the counter filed by the Respon 
d : a .-Management read as follows : 
The Management does not admit any of the allegation : 

made in the claim statement except those specifically 
admitted herein . It is submitted that Mohd . Farco 
Quddin was working as lorry driver with the manage 
ment and the lorry has been used for transnort of 
coal. On 30 - 12 - 85 he was in IT shitt und was 
engaged on Jorry No. 6748 to transport coal from 
RK 5 Incline to RKP 1 CSP . He had transported 
5 trips of conl upto 8 P . M . It is not correct ta 
say that in the 6th trip , he could not unload tho 
entire coal at CSP due to CSP Jam and due to 
over sight he could not observe the game and kept 
the body in normal position . As a matter of fact 
he reached CSP RKP I with coal loaded lorry No . 
6748 but had not dumped the coal at CSP RKP I 
and CSP premises also . The fact is that he did not 
stop at RK 2 Incline Alter hed . There is ab olutely 
no truth in his statement that he found the coal 
in the body and then want to hear by yard to durn 
the balance load during which the lorry was iammed 
It is all false lo state that he had cloycloned severe 
stomachache and slept there only urtil the paid 
18 reduced and with help of workers he got tho 

vehicle removed and returned to the mine at ahout 
1 . 00 am Actu tly be reached CSP RKP 1 and 
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28 - 2 - 1986 and brought one Sri Syed Shafiulla Apothor co 
worker to defond hip Care and he was allowed to defend the 
caso of the workman . The Management produced thrc . 
documents during the course of domestic enquiry and the 
three said documents were marked by him on behalf of the 
Management during the dotatstic cnquiry and the said threo 
documents were Exe . M - 13 to M - 1.5 . Ho obtaincd the signe 
turcs of the workman and his co -worker and the representa 
tive of the Management as the enquiry proceedings on all the 
dates on which the enquiry was conducted . He also signed on 
the enquiry proceedings on the said dates. Ex. M - 16 is the 
enquiry proceedings consisting of 113 pages . He prepared 
his cnquiry report dated 14 - 4 -1986 and tho sald report i. Ex. 
M - 17 . In his findings in Ex. M - 17 enquiry report he found 
the workman Sri Mohd. Fareeduddin guilty of the chargo 
levelled against him . After considering the report submitted 
by him , the Management dismissed the workman Sri Mohd . 
Fareeduddin from service , by its order dated 19 -5 - 1986 and 
the geid order is Ex. M - 18 . 


took trip shoot and waited for about 5 minutes. 
After seeing number of lorrios parking at the bunker, 
even though the bunker WAS pot jummcd , instead 
of waiting for his turn thero , ho simply took a 
divcrsion and went to CCC RK S Colony with evil 
intention of selling it away. And while dumping 
the coal at CCC RK S colony in order to sell tho 
coal illegally to some body , the lorry Was damaged 
costing an amount of Rs. 1 ,850 .00 When the lorry 
was not jammed at CSP I, the question of taking 
the help of workers to get vehicle removed does not 
arise at all. The development of stomach pain and 
he blcpt there until the pain in reduced is nothing 
but concocted story . The charge sheet dated 
3 - 1 - 1986 was issued alleging that the workman had 
not dumped the coal at CSP RKP I and returned 
to RK 5 Incllac at about 2 . 00 A . M . with empty 
lorty with the damages . As a matter of fact ho 
admitted the offonce committed by him voluntarily 
and he had assured that he would not commit any 
austakc in future and also pleaded that it was the 
first and last mistake and asked justice . It is base 
less to state that a farce of an onquiry was conducted 
into the charges and ultimately the workman wan 
dismissed from acrvico by ordor dated 19 - 5 - 1986 . 
Actually the enquiry was conductod quite fairly 
and petitioner had also participated fully in the 
onquiry and ho was given full opportunity to cross 
examine the witnesses and he had cross-examined . 
It is incorrect to stato that the Colllery Manager had 
no power or authority to issue charge -sheet and 
initiate disciplinary action as he is not the appoint: 
ing authority nor the disciplinary authority . It is 
incorrect to state that the findings of the enquiry 
officer are illegal, arbitrary and run counter to evi 
dence on record . It is incorrect the G . M . RKP area 
had not applied bis mind to facts and circumstancos 
of the case and mechanically passed orders dismissing 
the workman from service . It is not correct to state 
that the punishment of removal from service is too 
severe and shockingly disproportionate to the gravity 
of misconduct. Considering the serloueness of the 
offenco committed by the Potitioner bad resulted in 
heavy damage to company s property , the punish 
ment awarded to him was not at all disproportionato 

and harsh . Reference as made may be rejected . 
4 . No oral or documentary evidence was adduced on behalt 
of the Petitioner -workman . Wherean on the Respondent 
Management side , ono MW - 1 was examined and Exi. M - 1 to 
M - 18 was marked . 

3. The point for adjudication in whether the Respondent 
Management in terminating the sorvice of Mohd. Fareeduddin . 
Lorry Driver , RK S Inclino w .o . f. 22 - 5 - 86 and not paying 
back wages with retrospectivo effect is justified ? 

6 . MW - 1 is ono V . V . S . N . Murthy. He doponed that ho 
pas been working in tho Respondent Company in different 
capacities since 1978 and now ho fo working as a Sr. Person 
nol Officer in Ramakrishnapur glace 1985. He was appointed 
41. Enquiry Officer to conduct the domestic enquiries againat 
the workman in Ramakrishnapur Arca hy & general order 
dated 14 -8 - 1983. Ex . M - 1 is the photostat copy of the said 
order. He conducted the domestic enquiry against Sri Mohd. 
Fareeduddin , Lorry Driver who is the workman involved in 
thlı reference . The Management sent the relevant papers 
concerning this case to him to conduct the domestic enquiry , 
Bx. M -2 in the charge sheet dated 3 - 1 - 1986 inguod to Sri Mohd . 
Fareeduddin . Ex . M - 3 in the acknowledgement dated 6 - 1 - 1986 
under which he received the original of Ex. M - 2 . Ex . M - 4 
to the explanation dated 7 - 1 - 1986 submitted by the workman , 
Ex . M - 5 to M - 10 aro the notic g of epguiry fooled by the 
management to the workman Exs, M - 11 and M - 12 are the 
two lettere submitted bv the workman to him reațiesting to 
postpone the enquiry . The workman attended the enquiry on 
3 - 2 - 1986 and he started the domestic enquiry on that day . 
Ho explained the came to the workman in Telugu and infor 
med him that he is entitled to take tho asolatance of a co 
worker to defend his case and the workman brought me 
Sri Mohd . Janimlya , a co -worker of the workman to dofend 
his casc . in the domestic enquiry . In all he examined 11 
witnesses on behalf of the management. All 11 witnesses are 

crous examined on behalf of the workmon . The workman 
. Jamined himself and also examined another witnesses on his 

behalf and they were also cross-examined by the Manapr . 
ment. He completed the domestic enquiry on 10 - 3 - 1986 . 
The workman changed ha co -worker to want him on 
1785 GI/93 - 5 


7 . The contention of the Petitioner-Workman is that he was 
in the second shift and was engaged on Lorry No. 6748 to 
transport coal from R . K . 5 Loclino to RKP I CSP . Ho ha 
transported five trips of coal upto 8 P . M . In the 6th trip , 
he could not unload the entire coal at CSP due to CSP jam 
and duc to oversight, he could not observe the same and kept 
the body in normal position . On return he stopped at RK 2 
Inclinc filter bed for taking tea . Then he found the coal in 
the body, then he went to nearly yard to dump the balanco 
load and then his lorry was jammed thero. Ho developed 
severe stomach ache subsequently he has slept there only till 
the pain was reduced and with the help of workers ho got 
the vehicle romovod and returned to the mine at about 1. 00 
A . M , Immediately , he reported the same to the Vader 
Manager. On the other hand the contention of the Respon 
dent-Management is that on 30 - 12 - 1985 the Petitioner was 
in II Shift and was engaged on Lorry No . 6748 to transport 
coal from RK 5 Incline to RKP 1 CSP . The Petitioner had 
transported five trips of coal upto 8 P . M . In the 6th trip , 
the petitioner could not unload the entire at CSP due to CSP 
Jam and due to over sight he could not observe the same 
and kept the body in normal position . The Petitioner reached 
CSP RKP I with coal loaded lorry No . 6748 but had not 
dumped the coal at CSP RKP I and C $ P premises also . The 
fact is that the petitioner did not stop at RK 2 Jucline filter 
hed . Thero is abxolutely no truth in his statement that ho 
found the coal in the body and then went to nearby yard to 
dump the balance load during which the lorry was jammed . 
A reading of the enquiry proceeding would reveal that the 
Potitioner-workman had actually gone with tho lorry to tho 
Bricks Kiln behind the CCC D - Typo quarters Aro on 
30 - 12 - 1985 in II Shift and unloaded the coal there. On in 
vestigation the Senior Inspector Sri P . Ramachandra Rao 
found thero was a ditch of 4 depth and the bricks kiln . Tho 
Senior Inspector observed the lorry tyre marking and a big 
hoap of coal in the ditch . The lorry was damaged because it 
was fallen in tho ditch whilo dumping the cool there . The 
Management gavo A complaint to the Police for further in 
vestigation Panchnama was made by the Police and permittod 
the Management to lift tho coal from that place . Nobody had 
oblected to the lifting of the coal and none of the peoplo 
claimed the coal from the Management for return of coal, 
Thin clearly shows that the Petitioncr-workman had secretly 
dumped the coal at the site of the kiln and there wa . no 
necessity for the Petitioner-workman to go to the CCC D - Typo 
quarter Area on 30 - 12 - 1985 in 7 Shift le. outside Company s 
area . It is the case of the Respondent -Management that 
there was damage to the Company s Lorry No. 6748 on 
30 - 12- 1985 in II shift. On investigation there was no scopo 
for lorry ilmned at that place because the level of the floor 
was equalled and there was neither mud nor ditch for causing 
damage to the lorry . Even on enquiry on 2 - 1 - 1986 hy 
the Management -representative in the Dresence of the 
Petitioner-workman , the Petitioner had not told anything but 
asked him to save from this mistake. I am of the clear view 
that the Petitioner -workman had committed fraud with tho 
Company s property and dishoncsty and also damage to Com 
pany s properly. The Management was right in dismissing 
the Petitioner -workman finding guilty ot charges under Clausos 
16 ( 2 ) and 1619 ) of the Company s Standing Ordery . I am 
therefore of the firm view that the Managment was justified 
in dismissing the Petitioner -workman from service , 

8 . In the result , the action of tho Management of M /s . 
Singureni Collieriet Company Limited , Ramakrishnapur in 
terminating services of Mohd . Fareeduddin , Lorry Driver , 
RK Incline w . ce .f . 22 - 3 - 1986 and not paying back wages with 
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केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाप के पंचपट को 

GT Fiat ata TT 3- 8 - 93 Ft 
प्राप्त हुआ था । 

[Front ( E9 - 21012/79/87- 89- III ( aft )] 

राजा लाल , डेस्क अधिकारी 


retrospectivo effect l justified . The Potitiopor -workman la 
got entitled to any relief , in tho circumstances of the cast . 

Award passed accordingly . 

Typed to my dictation , given under my hand and the scal 
of this Tribunal, this the 12th day of July , 1993 . 

Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal-I 

Appendix of Evidenco 
Witnesses Examined on MWL._ Sri V . V . S . N . Murthy . 
behalf of the Respondent / 
Management : 
W tressos Examined on 

NIL 
behalf of the Potitioner / 
Woikran : 


Documents marked for the Respondent/ Management 
Ex. M - 1 / 14 - 8 -85 – Photostat copy of the General Office 

order issued by the GM ., RKP to Sri V . V . S . N . 
Murthy , Personnel Officer appointed as Enquiry 

ofВсег. 
Ex , M -23- 1- 86 Copy of the charge slicet issued by tho 

Colliery Manager to Sri Md. Fareeduddin . 
Ex M - 3 / 6 - 1- 86 - Acknowledgement with rogard to recolpt 

of the original of Ex . M -2 . 
Ex. M -4 / 7 - 1 -86 - - Explanation submitted by Md. Forec 

duddin to the Colliery Manager with regard to chargo 

sheet. 
Ex. M - 5129 - 1 - 86Copy of the enquiry notice issued by 

tho Colliery Manager to Md. Fareeduddin , 
Fx M . 6 / 12 -2 - 86 . Copy of the Enquiry Notice issued by 

tho Colliery Manager to Sri Md. Farseduddin . 
F . M - 7 / 19 -2 - 86 - Copy of the Enquiry Notice issued by 

the Colliory Manager to Sri Md. Farscluddin , 
Ex M - 8 / 22 - 2 - 86 – Copy of the Enquiry Notico lagued by 

the Colliery Managor to Sri Md. Fareeduddin . 
Fx M 9 / 3 - 3 - 86 . Copy of the Enquiry Notice issued by 

the Colliery Manager to Sri Md. Fareeduddin . 
Ex . M . 10 /6 - 3 -86 — Copy of the Enquiry Nolico issued by 

tlio Colliery Manager to Sri Md. Fareeduddin . 
Fr M11 / 22- 2 - 86 _ - I etter submitted by Fareeduddin to 

llie Fnquiry Officer with regard to postponement of 
thc enquiry , 


New Delhi, the 4th August , 1993 
S .O . 1840 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goveranent 
hereby publishes the award of the Government Industrial 
Tribunal Hyderabad as shown in the Annexure , in the indust 
rial dispute between the employers in relation to the manage 
ment of S . C .C . Ltd ., and their workmen , which was received 
by the Central Government on 3 -8 - 1993 . 

[No. L -21012 /79 /87 - D . III ( B )). 

RAJA LAL, Desk Omicor 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri Y . Vonkatachalam , M . A ., B .L ., Industrial Tribunal- I. 

Dated , the 12th day of July , 1993 
Industrial Disputo No. 56 of 1987 

BETWEEN 
The Workmen of S . C . Co . Ltd ., Project Ramagundam 

Division , P . O . Godavarikhani, Dist. Kerimuagar 
( A . P .) 

- Petitioner 
AND 
The Management of M / . . S . C . Co. Ltd ., Proiect, Rama 

gundam Division , P . O . Godavarikhani, Diat. Karim 
pagar (AP ) 

Respondent 
APPEARANCES : 
Sarvasri G . Vidyasagar and N . Vincoh Raj, Advocato 

for tho Petitioner . 
M /s. K . Srinivasa Murthy, G . Sudha, A . Vigalakshmi, 
Advocates - - for the Respondent. 

AWARD 
This is a reference made by the Government of India , 
Ministry of Labour. by its Order No. L -21012 / 79 / 87- D .III 
( B ). dated 11 - 11 - 1987 referred tho following disputo under 
Section 1071) ( d ) and (2 - A ) of the Industrial Disputos Act, 
1947 between the Management of M / s. Singareni Collierie , 
Company Limited , Project Ramagundam Division and their 
workmen to this Tribunal for adjudication : 


Ex. M : 12 / 6 - 3 - 86 - Letter gubmitted by Md. Fareeduddin 

to the Enquiry Officer with regard to postponement 

of the enquiry . 
Fix M .13 / 30 - 12 -85 — Vehicle Log sheet slip . 
. M - 14 / 31 - 12 - 85 - - Photostat cony of the letter addres 

sed by the Colliery Manager, R . K . 5 Incline to tho 
AT. O ., RKP . 


11. M - 15 / 2 - 1 - 86 _ Copy of the Complaint given by the 

Colliery Manager to Sr. Inspector with regard to 

Md. Fareeduddin , Lorry Driver. 
Fr. M . 1615. 2 -86- - Enquiry Proceedings. 
Er M -17- - Enquiry Report . 
En. M - 18 / 19- 5 - 86Cony of the dismissal order issued 

by the General Manager to Sri Md. Farceduddin , 


" Whether the action of the Management of M / s. Singa 

reni Collieries Co. Ltd ., (Projects), Ramagundam 
Division , PO Godavari Khani, Dist. Karimnagar 
( A . P .) in dismissing Srl Pulavani Kondiah , General 
Mazdoor. Open Cast Project from services w .el. 
21- 10 - 1986 is justified ? If not, to what relief tho 

workman concerned is entitled 7" 
The said relcrence was registered as Industrial Dispute No. 
56 of 1987 on the Ale of this Tribunal. Notices wero issued 
to parties. 

2 . The brief contents of the claim statement filod hy tho 
Petitionor -workmen . The Petitioner WB8 appointed as General 
Mazdoor in the open crat mino at Godavarl Khani in the 
vear 1981. These are situated at a distance of about 10 
Kms. from Godavari Khani Townshin Area . Tho workinen 
have to attend the Open Cast Operations by travelling tho 
said distance from Godavarikhani. While so the petitioner 
wag on duty on 30 - 9 - 1985 in First Shift. A , he was not 
doing well . he left for his hound after taking permission from 
overmen . The Open Cast Proiect has its own security guto 
at the premises . After Security chark tho Petitioner started 
proceeiling to residence on cycle. The petitioner has passed 
ghout 6 Km . on the way 6 - A . Incline of the Company lo 
Rituatert . A . the petitioner reached the said incline arca , 
two Watchmen were caught hold of a boy and they were in 


f forrett, 4 3767 , 1993 
. FT. AT. 1840 .- - tartire fara fuit , 1947 
( 1947 4T 14 ) ETSI 17 quru # , ** T 
एस . सी . सी . एल . के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , प्रनवंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
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Assaulting woods. Out of curiosity , the petitiopor enquirod 
the boy, way he is being harasseu by the Watchmen . Ho 
Was informed that the said watchmen were demanding brico 
on the ground that he committed tient of a company property . 
Whue, the petitioner was discussing with the walcomon and 
enquiring us to why they are demanding tho bribo , ounier 
passers by also joined the scene . In the mcunwhilo , hude boy 
slipped away from the watchmen and ran away and hy could 
not be cuught. The said watçamen out of angry and grudge 
for having remarked at thçir behaviour of acuanding bribe , 
forcibly wok the petitioner in a lorry along with cycle 10 
S . and P . C . Office , They took his signatures by force in the 
said office and asked him to go away. Thereafter the peti . 
tioner mado protest with the olficials immediately thereafter , 
The petitioner was issued with a cnarege sheet on 9 - 10 - 1985, 
alleging that the Potitioner was caught by S . and P . C . Watch 
mon while he was carrying conveyor belt pieces in a bag. It 
wøs also alleged that the Petitioner offerd k9. 23 .00 to Watch 
man as bribe for releasing the material. The petitioner sub 
mitted explanation denying the charges . Theroafter a farce 
of an enquiry was conducted and ultimately , the petitioner 
was discussed by proceedings dated 20 - 10 - 1985. It o submit 
ted that the said dismissal order is illegal and contrary 
to the provisions of Company s Standing Orders. The charges 
Are foisted against petitioner as he interviewed in the 
incident in which a boy was being harrassed by tho Watchman . 
Tho petitioner had travelled more than 6 Kms. from his 
work premises and hc was never in possession any material, 
much less 3 Nos. conveyor belt pieces . In fact the petitioner 
WAX subicted to check after leaving the work spot and no 
material was found with potitioner. It is submitted that 
tho petitioner not at all connccted with the conveyor belts nor 
did ho offer any amount to the watchmen . The charges wero 
concocted and folsted against him . He has been maintaining 
clcan record throughout service. The metitioner did not 
commit any misconduct or irregularity in the course of his 
cmployment. In any event the severe punishment of dismissal 
from scrvice is too severo and disproportionate to the alleged 
miaconduct. Eversince the dismissal, the petitioner put to 
severe hardship , and he could not secure alternate employment 
inspite of his best efforts . It is prayed that the Hon ble Court 
may be pleased to hold that the order of dismissal passed by 
the Respondent is illegal, unjust, arbitrary and contrary to 
standing orders of tho Company and consequently pass an 
Award directing the Respondent to reinstato the petitioner 
into service with back wages , continuity of service and other 
Attendant beuefits and pags such other award as deem fit and 
proper . 


give description of iho alleged incident in the claim 
petition with certain concocted facts only 10 suit 
the petitioдer ѕ саѕе. I s respectfullу bul: citted 
that this peritioner attended duty on 30 - 9 - 10 at 
Open Cast Mine, took perin : ssion and was returning 
home, bolwecn Godavarikliani Township ana Cpen 
Cast Mine there is a distance of 12 Kms. und in 
between the Open Cast Minc und the Godavarikliani 
Township therc 18 GUK 6 Inclınc (Uuderground 
mine). When the petitioner was passing this routo 
he had already left the Open Cast Mine anu wbile 
he was nearby GDK -6 Incline he was caugi2 red . 
handed by security staff . As such the allugation 
that when he has reached GDK -6A incline lic saw 
two watchmen , who caught a boy and they were in 
Assaulting mood is false . The allegation that out of 
curiosity this petitioner enquired the boy while being 
harassed by the watchman is totally false . To 
further allegation he was informed that tt : said 
watchmen were demanding bribe from the loy ( D 
the ground that tho boy committed a theft oi Com 
pany s property is totally false . Infact the pondioner 
Wus caught red -handed and he tried to offer bribe to 
the watchmen and the security staff look orious 
objection of the game and reported to the Manage 
ment and which resulted in issuing a charge sheet 
on 9th October , 1985. So the allegation that the 
boy slipped away and run off and other pas. crs -by 
also joincd in the scene is totally falsc. Th : very 
act of tho petitioner is serious in nature and opposing 
to the public policy and contrary to the Standing 
Orders. As such the allegation that the di:Missal 
order passed by the Respondent is illegal, unjust 
arbitrary and contrary to standing orders is in . 
correct. The allegation that the dismissal from 
servico is too severe and disproportionate the 
alleged misconduct is not correct. It is respectfully 
submitted that the order of dismissal passed by the 
Respondent is just and legal and the allegation that 
it is illegal, unjust arbitrary and contrary to standing 
order is not correct. As such the petitioner is not 
entitled to claim reinstatemcnt into service or crvico 
with back wages, continuity of service etc This 
Hon ble Tribunal may be pleased to dismis3 tho 

petition . 
4 . No orol evidence have been adduced on elther side . No 
doctinents were marked on behalf of the Petitioner -woi kman , 
Whereas Exs . M - 1 to M - 8 were marked on behalf of tho 
Respondent-Management. 

5 . The point for adjudication is whether tho Respondent 
Management in dismissing Sri Pulavani Koniah . General 
Mazdoor from service w .e .f . 21- 10 - 1986 is justified ? 

6 . At the very outset, I would liko to mention that my 
predecessor passed a preliminary order on 7th October , 1991 
holding that the domestic enquiry conducted in this case is 
not vitiated for any reason . 

7 . Since no oral evidence has been adduced on either side, 
this Tribunal has to decide thc casc on documentary evidenco 
marked by the Respondent Management. The first document 
is Ex . 11- 1 . This Ex. M - 1 is the report given by the Jr . 
Security Omcer, S & P . C ., Godavarikhani. This report shows 
that on interrogation Sri Pullavani Kondiah as admitt d that 
ho had giver Rs. 25. 00 to the watchmen and asked to leave 
him with the belt pieces. Px. M - 2 is the charge shec clated 
9 - 10 1985 issucd to the Petitioncr-workman . Fx . M - 3 is the 
explanation dated 11 - 10 -85 given by tho Petitioner -workmon 
to tho Superintendent of Mines , Open Cast Project, Godavari 
khani alleging that tho allegation is false and baseless end 
given the facts of the case in detail , Subsequently admestic 
enquiry was conducted . On tho fodings of the coguiry officer 
the Management passed tho dismissal ordor dismlasing the 
petitioner workmen from sorvico . 


3. The brief contents of the counter filed by the Respon 
dent-Management read thus : 
The Respondent denies the various allegations made in 

the claim statement, except those are specifically 
admitted herein and the petitioner is put to strict 
proof of the same. It is true that the workman in 
dispute was on duty on 30 - 9 - 1985 in Ist Shift . He 
left the workshop at 8 . 45 AM , Tho allegation that 
Open Cast Project is having its own security gato 
at its premises is not correct. Without prejudice to 
the rights of this Respondent it is respectfully sub 
niitted on 30 -9 - 1985 one Sri Ravi Kishore Babu , 
Watchman , who was on duty in 1st Shift caught tho 
workmen in disputc red handed while carrying away 
3 Nos. of 15 " X 1 / 2 " long convoyor belt pleces in 
a bag without any authorisation or gate pass . When 
tho Security staff questioncd the workman in dispute 
ho offered Rs. 25. 00 as bribe for releasing the 
material. The watchman took him into custody and 
çave complaint immediately on 30 - 9 - 1985 to the 
General Manager ( Project ) Ramagundam . Basing on 
the said complaint the Respondent management 
issued & charge sheet to the workman on 9th Octo 
ber , 1985 . On receipt of the charge sheet the 
workman gave an explanation on 11th October , 
1985 denying the charges . As the management was 
pot satisfied with the explanation given by tho work 
man Sri Pulaveni Kondia , appointed Sri A . Potha . 
raju as Enquiry Officer to conduct domestic enquiry , 
The Enquiry Officer was given a fair opportunity to 
the workman during the course of enquiry and 
followed the principles of natural justice . The 
workman in dispute Sri Pulavani Kondiah fully pasti . 
olpated in the enquiry . Baging upon the findings 
forwarded by the Enquiry Officer and looking into 
the past record of the workman in disputo. tho 
management has passed the order of dismissal on 
20th October , 1986 . Tho Petitioner has chosen to 


8 . I rerused the domestic enquiry proceeding filo EY, M -4 . 
The statement of the Petitioner -Workman recorded in tho 
domestic enquiry rcad as follows : 
" I wish to state that on 30 - 9 - 1985 in Ist shift I was on 

duty upto 8 .45 am , and I fel! not well ot that timo 
So I have taken permission from Overm and 
left my workspot by 8 . 45 A . M . approximately . 
While I was roturning to my house near 6 Incline 
C . S . P . I saw one worker was requesting two yatch 
mon to loave him . On seeing that I stoppert thero 
and started observing that scend. After some timo 
that workor has given money to the Watchmen , 
Then I asked them why they have taken money 
when company is paying, following to catch hold of 
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Department, Ramagundam Collicrics, Godavariibadi 
to the General Manager (P ) S . C . Co . Ltd ., Rag 

gundam Division against Pullaveni Kondaiah . 
Ex. M - 2 / 9 - 10 -85 - Charge Shçet dared 4 -10 -85 issued to 

P . Kondaiab by tho Head of the Departament, S . C . 
Co . Ltd ., Ramagundam Division und the same to 

Acknowledged by P . Kondajah . 
Ex. M - 3 /11- 10 - 85 - Explanation to tho Charge Sheet 

qubmitted by Kondalah to the Superintendent of 
Mines , Open Cast Project, Godayarikhani duted 

11- 10 -83, 
Ex. M -4 -- Enquiry Proceedings . 
Ex. M - 5 - - Exhibits of Management at domcatis enquiry 

and statement of P . Kondaiah . 
One Ten Rupee Note- No . B . 875527 R , 10-00 
Thrce Five Rupco Notes No. 14 S 183866 

No . SOB . 371866 Rs. 11. 00 
No. 36E . 636545 


Rs. 25 - 00 


En. M -| -- Enquiry Report. 
Ex . M - 7720 - 10 -86 _ Copy of the Digmisal Order dated 

20 - 10 - 86 issued to P . Kondaiah by tho Additional 

Chic Mining Engineer Open Cast Project RO 
Ex. M - 8 - Three picces of conveyor belt . 
Documents marked for the Workmon 

NIL 


of frem , S HTT, 1983 


the culprits and also told them that it is not correct 
to leave that worker by taking money . If you aro 
having sympathy you cave him without taking 
gjoncy from him on that Sri V . Venkateswar Rao 
Watchman advised me to go away fron that place 
and not to intorefere with that case . Then I just 
passed for somo distance and go on observing what 
le going to be happened . I found that Watchmen 
Sri Raghu Kishore Babu Watchman hur 
taken money and one bay in the hands of 
Sri V . Vonkateswar Rao . In the meantino 
ono person with five watchdon mazdoors and 
Junior Inspector came to that 6 Incline C .S . P . By 
that time the worker who has given foncy and bag 
escaped from that place. Then these mazdoors havo 
taken away my cyclo agd cartiod away in that lorry 
to G . M & offico . As they have taken away my cycle , 
I too went to G . M s office in that lorry . Then tho 
Watcbroen taken me to a room and enquired about 

my panc, Father s namo, dosignation and place ot 
work . After that they have asked me to tipo on a 
paper. I have signed on that. Then thoy hayo 
given me my cycle and after taking that cycle I left 
that place . I do not know what was happened after 
that. I do not know what was therein that bag 
and I am go way connected with that money ut I 
have not given that money ." A porusal of tho 
rcading of tho above deposition by the Petitioner 
workman before the Enquiry Officer , when the Peti. 
tionor workman taken the boit pieces and when the 
Poutioner was at the G . M s office, tho Rospondent 
Management should havo taken the statemont of the 
Petitioner -workman on the spot but since the Peti 
tioner -workman being an illitorato porson , tho 
Management has taken his signature on some paper . 
The Management ought to have explain the contents 
of the paper and then taken the signature of tho 
Petitioner-workman . This was not done by tho 
Managemnent authorities. When the petitioner work . 
man clearly explained in his explanation Ex . M . 3 
that when he stopped his cycle at the said spot und 
after hearing the matter from the boy ho bas quca 
tioned tho Watchman as to how ho could accept 
the bribe when he is paid by the Company to catch 
the thiovou. While their discussion was going on 
the boy ran away leaving the bag and Rs. 23.00 with 
the watchman . I am unable to understand why tho 
Watchmen kept quite when the boy ran away leaving 
the bag and Rs. 25.00 . The Watchmon should havo 
caught hold of the boy and produced liim beforo tho 
Security Inspector . Slace the Petitioner workman 
involved in this incident , and when questionod ibo 
Watchman about their honesty , the watclunan got 
angry and took the Potitioner -workman to the S & 
PC . Offlce . Whatever it may be, since the theft 
was a small piece of belt and it does not cost much , 
a lenient view may bo taken in Awarding lesser 
runishment like stoppage of back wegco and the 

Petitioner-workman is entitled for icrasiatement. 
9 . In the result, tho action of the Management of M /s . 
Şingareni Collierics Company Limited (Project) Ramagundam 
Division , P . O . Godavarikhani Dist. Karimnagar (AP ) in 
dismissing Sri Pulavani Kondiah , General Mazdoor, Open Cast 
Protect from service w .. .f. 21- 10 - 1986 is not justified . The 
Petíticner workman is entitled to be reinstated into servico 
but without back wagen . 

Award maskod accordingly . 

Typed to my dictation , given under my hand and the Bea 
of this Tribunal, this the 12th day of July, 1993 . 

Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal 


97.99. 1841. - ulfira fata fufich , 1947 
( 1947 47 14 ) UTT 17 MATTEOT Å , AT 
सरकार भारतीय स्टेट बैंक , के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली के 
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Now Delhi, the 5th August, 1993 


S . O . 1841. In pursuance of Seotion 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Governmont 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Aunskur , lo 
tho industrial dispute between the employers in relation to 
the management of State Bank of India and their workojen , 
which was recojved by the Central Government op 3 - 8 - 93 . 

(No. L - 12012 / 171 /88- D 3 ( A )) 

RAJA LAL, Desk Ofico 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING 
OFFICER . CBNTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAS, 

TRIBUNAL , NEW DELHI 

LD . No. 104 / 88 
In tho matter of disputo botwoon : 
Shri Ashok Kumar Mehta , Clerk , State Bank of India 

Badshahpur Branch , Distt . Gurgaon , through D 
General Secretary , S . B . I. Staff Association , 2124 / 1 
Harisingh Nalwa Streot No. 58 , Karol Bagb , Noi 
Delhi- 11000S. 

Vorrus 
Sate Bank of India , Rogion No, II, New Delhi- 110001 


Appendix of Evidenc . 
Witacases Examined 
for the Management : 

NL 
Witnesses Examined 
for the Workmen : 

NIL 
Documents marked for the Managoment by consent 
. E .1. M -1 / 30 - 9 -85- Complaint dated 30 -9 -85 gvon by 

Junior Socurity Omcor, Servico and Protection Corp 
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APPEARANCES :: 

Suri P . P . Trikha for workman . 
Shri P . K . Gupte for the Management , 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour vido 
its Order NO, L - 12012 / 171/ 88 - D - 3 ( A ) dated 28th September , 
1988 has referred the following industrii dispute to this 
Tribunal for adjudication : 
" Whether the disonissal of Shri Ashok Mehta Clerk 

from Bank s service w . e .f, 5 - 6 - 1987 by the Regional 
Manager, State Bank of India , New Dolni kvalid , 

if not what roliefs the workman is entitled to ? " 
The briof facts of this casc as stated in the statemcat 
of claim ard that tho workman was working as a clerk 10 
Badyhabpur Branch of the Bank and his work and conduct 
had been satisfactory , Tho Branch Manager of the said 
branch out of personal illwill gave a letter of chargo sheet 
datod 21- 2 - 86 to the workman . Enquiry was conducted by 
tho management and according to the statement of the 
claimant enquiry was not fair and proper and tho manage 
ment had taken the decision only as a vindictivo action 
Against tho workman . The workman had deniod all the 
allegations / charges. The coquiry officer called upon the 
bank to produce its evidenco but go witness was produced 
and tho workman had no opportunity to cross-examine the 
bank witnesses . Only 19 documento Ex. P1 to P19 were 
produced and these documento wero not proved . In view 
of the denial of tho workman of all the charges the man 
agement witness produced evideace and afforded as oppor 
tunity to cross examine the witness but no such thing wag 
done and the workman punished on the charges wilhout any 
evidence and without any opportunity to the workman to 
cross-examino those witnesses . 

3 . The Management in its reply alleged that the case was 
based on documentary evidence and all documents were pro 
duced by the management. A charge shect was served on 
the workman for some acts of misconduct whilo ho WAS 
working as clerk at State Bank of India Badshahpur branch . 
The workman had made four false catriet in the pass boot 
of Smt. Chaneli Devi holding joint account No. 3946 there 
by temporarily misappropriated Rs. 2500 . The said amount 
was deposited in the account on 4 - 1 - 86 and was retained by 
the worlatian from 20 - 9 -85 till it was deposited . 

4 . Similarly on 30 - 11 - 83 the workman accepted a sum of 
Rs. 2000 from one Shri Rajraj Singh for credit to his saving 
Bank Account No. B - 784 and made falge entry in the pass 
hook of customer and misappropriated the amount himself . 
The amount was credited on 3 - 1 - 86 and from 30 - 11- 85 to 
that dato he had misappropirated the amount tempurarily . A 
cum of Rs. 1000 was also unauthorisedly accepted from 
Kumari Madhu Bala for credit to her Saving Bank Account 
No. 6151 and the amount was deposited on 1 - 1 - 86 . This was 
also temporarily misappropriated , In October , 1985 another 
sum of Rs. 1, 000 was accepted from ono Harkest for de 
positing into Saving Bank Account No. 5073 but the samo 
was deposited only on 3 - 1 - 86 . It was another case of mis 
appropiration for which he was charged . The last entry 
against tho workman was that a sum of Rs. 2000 wag den 
poslted in the Saving Bank Account No. 2628 of Shri 
Lakhmira on 1 - 1 - 86 without disclosing any rolatlon / cognoc . 
tion with the depositor or advising the Bank any specific roa 
son for this financial transaction . All thoso acts for which 
ho was charged wero acts of temporary misappropriation ro 
garding which dooumontary evidence was producod and tho 
onquiry ofticer camo to the conclusion holding the workman 
fullty . 

5 . The workman in the case Appeared himself As WWI 
while the management examinod R , C . Srivastava MW1 in 
support of its ovidenco . 

6 . I havo heard represontative for the parties and havo 
gone through the record . 

7 . The main contention of tho managemont was that the 
Inquiry was fair and proper . The workman had furnished 
tho Image of the bank . The Bank belag & financial institu 
tion and trustee of the public money could not afford guch 
misconduct by Yto employees, Workman WR givee full 


opportunity to defend himself and was also given personal 
hearing . The modus operendi of the claimant was that 
while working on the seat of Saviog Bank as cleik he was 
accepting cash deposit from variouss customers and was mak . 
ing entries in their respective pussbooks. After a lapse of 
considerable period ho bimself depoyited the money in ros 
pective accounts by filling the saving bank pay -in - slips . These 
documents and on record and there was no denial of these 
documents by the workman in this case . The Enquiry was 
just, fair and proper and was given appropiato punishment 
by the competent authority . 

8 . The workman representative on the othcthard has urged 
that Shri R . C . Srivastava who appeared as witness of 100 
managemçat filed affidavit Ex. MW1/ 1 in which he stated 
that he had no personal traowledge of the case and was not 
posted at the material time when the workman was charge 
sheeted . In that situation he should not be a wita05s to tho 
documents and the documents were not got proved from 
any handwriting expert in order to establish that the pay - in 
slips were got entered by the workman himself of some ono 

Ivo . No witness was examined before the enquiry oficor 
and as such coquiry was vitiated . 

9 . Aftor having gone through tho points urged by tho 
representative for the parties before me I am of the view 
that purpose of enquiry is to go into details of thơ charges 
for which a workman has been charged . In this case selle 
ance was only on documentary evidence and the workman 
had denied those documents but no handwriting expert war 
examined to compare the handwriting of the workman with 
tho writing on these documents. Moreover , no evidence was 
produced before the Enquiry Officer and as such the work 
man had no opportunity to cross -examine any wllness and 
just by seeing the documents placed on record by the man 
age Dicat enquiry oficer came to the conclusion about tha 
kuilt of the workman , Some evidenco should have been pro 
duced before the enquiry officer and the workman should 
have been afforded an opportunity to cross- examine those 
witnesses when he had denied the allegations made in the 
chargo shcet against him . A moro fact that some docu 
ments were placed on record they could not connect tho 
workman with the charge framed against him . There is no 
doubt that the bank was a Trust for the public and that thoy 
deposit their money for deposit in their own account and 
not for mio -appropriation for the employees of the bank . 
As far as the enquiry was concerned I Am of tho opinion 
that the same cannot be said to be fair and proper and in 
this situation it is not disputed that the workman was work 
ing on the said seat and actually money was not deposited 
on the dates stated in the pass book of the custoiners . That 
thoro was somothing wrong dono with the money of the 
customers and for that purpose the present workman can 
not be exonerated . His responsibility due to his working 
on the said scat cannot be done away with and I hold him 
responsiblo for the act of misconduct but instead of giving 
him punishmcat of dismissal from servico I order that the 
workman be discharged forthwith instead of dismissal but 
whilo discharging ho bo paid all the wages upto date treating 
the entire period as having been spent on duty for purposes 
of pension and other aliga benefits. That could be suficient 
punishment for the workman in this situation Parties aro 
left to bear their own costs , 
23rd July , 1993, 

GANPATI SHARMĄ, Prosiding Officer 


Ft Farreft, 6 STUFFT , 1993 
47.99T. 1842. - - alfræ furate affirma , 1947 
( 1947 47 14 ) + ErT 17 HOW # , 
सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध तंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में श्रम न्यायालय , ऐरनाकुलम के पंचपट को प्रकाशित 

at of the 12 of 5- 8- 93 Ft TOT EAT 


(cent TT-12012/25/ 90 AT 4TT ( t-II ) ] 

राजा लाल , स्क अधिकारी 
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of the ninnagement in not giving appolotment to tho work 
Mau 29 messenger /watchman is highly illegul. Henco be 
prayed for his appointment as messenger /watchman in terms 
of the consent award passod lo I. D , No . 11 / 77 . 


New Dolhi, the 6th August, 1993 
S .O . 1842 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputey Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Labour Court, Ernakulam 
as shown in the Annexuro , in the industrial disputo between 
the employers in relation to the management of State Bank 
of India and thoir workmen , which was received by the 
Central Government on the 5 - 8 - 1993 . 

(No. L - 12012 /23 /90 -IR (B .11 )] 

RAJA LAL , Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT, 

ERNAKULAM 
(Labour Court, Ernakulam ) 

(Friday, the 16th day of July, 1993 ) 
PRESENT : 
Shri M . V . Viswanathan , B .Sc., LL .B ., Prosiding Officer. 
Industrial Dispute No . 8 of 1990 (C ) 

BETWEEN 
l hc Reglobal Manager , SBI Regional Offico, Shanmu 

gham Road , Broadway, Emakulam , Cochin -682031 . 


3 . The management filed counter statement contending na 
follows : 

The reference is not maintainable. Sri M . B . Sasldhara 
Menon had worked in the Ambalamedu Branch of the Stato 
Bank of India as a temporary watchman , for a period of 
89 days during October , 1974 to July 1975. He had also 
worked as a messenger / for one day i.e . 23- 10 - 1974 at tho 
Cochin Shipyard Branch of the State Bank of India . The 
Industrial Dispute No. 11 /77 was between the State Bank 
of Iudist and ihe Stute Bank Staff Union . One of the issues 
referred for adjudication in that reference Case WAS " whether 
the action of the management in stopping employment of 
768 temporary employees who had not completed 240 days 
of altendance in a period of 12 months impiediately preced 
ing the termination of their services, is justified , if not, to 
what relief those workmen are entitled " . A coinpromise award 
was passed in that case. Accordingly the said 768 temporary 
employees havo to bo offerod employmnent by the bank . Tho 
workman herein did not claim appointment in the bank in 
the terms of the above award . The statt union also did 
not project the fame of the workman as one of the employees 
covered by the award . Tho present claim ol thy workman 
is stale cloim as he claim appointment for the first timo 
only in Juno , 1987. So the action of the management la 
justified . The allegation that his gano was oniitted is not 
correct. Ho Was finding fault with the management only for 
the purpose of cancelling his lapses . The workman was 
considered for appointment for a permanent employment 
and interviewed in 1985 . But he was not found suitable . The 
case of the temporary employees was considered again and 
applications were called for by way of advertigoment dated 
1 -8 - 1988 . The workman submitted his application , but it 
was found that he was not eligible for being considered in 
ternis of the said advertisement. The workman cannot raise 
any griovance against the management. Hence the manage 
ment played for the dismissal of the claim put forward by 
the workman . 


AND 


4 . The material point for consideration fs regarding the 
justifiability of the in action of tho State Bank of India in 
not appointing the workman Sri M . B . Sasidhara Meron as 
Watchman /Messenger as per the award in 1. D . No . 11 /77 of 
Industrial Tribunal, Madras . 


5 . The ovidence in the caso consists of oral testimony of 
WW1 and WW2 and Exts. W1 to wis and M1 and M2. 
No oral cvidcnco was adduced from the side of the manage 
ment. 


Shri M . B . Sasidhara Menon , House No. 9 /1417, South 

Chorlai, Cochin -682002 , Korala 
REPRESENTATIONS : 

Sri B . $. Krishnan , 
Advocate , Ernakulam . 

. . . For Management, 
Sri K . M . Mohammed Astral, 
Advocate , South House , 
Cochin - 2 . 

. . . For Workman . 

AWARD 
This Industrial Dispute was referred to this Court by the 
Contral Government as per tho Order No, L - 12012 /25 / 90 / 
IR ( B . 111). The dispute is between the management of Stato 
Bank of India and the workman Sri M . B . Sasidhuri Menon , 
The lysue referred for consideration is " Whether the action 
of the management of tho Stato Bank of India in not pro 
viding regular appointment as watchman /messenger to Sri 
M . B . Sasidhara Menon without any intorview or ccrcening 
procedive as per the award in I. D . No. 11 / 77 of the In 
dustrial Tribunal Madras is justified ? It not, to whut roligt 
the workman concerned is entitled 7" 

2 . The workman filed claim statement stating as follows : 
The workman herein had worked as messenger for one day 
at the State Bank of India , Cochin Shipyard Branch , Ho 
had also worked as watchman for a period of 97 days in 
the State Bank of India , Ambalamedu . As per the award 
in I. D . 11 /07 the Management had agreed to appoint all 
temporary employees irrespective of the number of days 
work in the bank prior to 31- 12 - 1978 . So the workmun 
should have even appointed by the management as nessenger / 
watchman . The Regional Office of State Bank of India , 
Trivandrum issued Circular to all branches rcquiring them 
to intimate the names of all persons temporary employed in 
their respective branche , upto 31- 12 - 1978 . All the branch 
mənagers of the Management Bank furnished the names of 
the persons who had temporarily worked in their respectivo 
branches . The management bank has given appointment to 
such temporarily worked omployees. Mr. Ravi had worked 
only a single day in tho bank as a temporary employee . 
The management bank has given appointment to liim in the 
bank . But Mr. K . Surendran who worked less than 15 days 
was also appointed as messengor in the Cochin Shipyard 
Branch of the Bank . But the workman herein was not ap 
pointed , though ho WAS eligible to be appointed as Mes 
senger / watchman . He was not given appointment on account 
of the omission committed by tho concerned branches . Tho 
workman is eligible in every senso to be appointed as mes 
senger /watchmon in the service of the management hank 
and as per terms of the consent Award passed by the Indus 
trial Tribunal, Madras in I. D . No . 11 of 1977 . The action 


6 . The Point.- - The workman herein Sri M . B . Sasidhara 
Menon had worked as watchman /messenger in the State 
Back of India at their Cochin Shipyard Branch and Ambela 
medu Branch . Exts. W1 to W3 certificates were issued by 
the Branch Managers of the rospective branches. These cor 
tificates would show that he had worked as messenger at 
the Cochin Shipyard Branch of the State Bank of India on 
23 -10 - 1974, that he had worked as watchinan for 97 days 
during the period from 23- 12 - 1974 to 10 - 7- 1975, That no 
worked as temporary watchman for 89 days during 1975 . Tho 
tact that the workman herein was engaged as temroraty 
watchman /mostenger les admitted by the managemnt hank . Tho 
definito case of the workman is that he is entitled for ap 
pointment as regular watchman /messenger in view of the 
Award passed by the Industrial Tribuna ). Madras in J. D . No , 
11777 . Ext. Mi is the conv of the cald award rossed by 
the Industrial Tribunal, Madras in I. D . No . 11 / 77 . Tho 
Kald I. D . was between the management of State Bank of 
India and the workmen of the bank represented by General 
Secretary of the Union . This award was passed in terms of 
the joint endorsement made by the manageraent and the 
Union . The terms of the said award would show that on tho 
date of the said award i.e . 4 - 10 - 1978 there wero 768 temporary 
emplovecs engaged by the management bank and thev shall 
be offered employment by the management bank . In the 
counter statement by the management hank . it is caterori 
cally admitted that as ans the terms of the award passed in 
ID No . 11177 the said 768 temporary employees shall bo 
offered employment by the bank . Thus it is crvetal clear 
that, it was focumbent upon the management boak to offer 
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employment to the said 768 tercporary omployo 
in the said award . 


horein is entitled to get regular appointment to tho workman 
in unjustified , If that be so , tho workman herein is cotitled 
to regular appointment as watchman /messenger , 

9 . In the result , the action of the managemont of the State 
Bank of India in not providing regular appointment es 
Watchman Messenger to Sri M , B . Sasidhara Menon without 
any interview screening procedure as per the award in I. D . 
No. 11 / 77 of the Industrial Tribunal, Madras , is unjustified . 
So the manageinent of the State Bank of India is directed to 
provido regular appointment as watchman /messenger to Sri 
M . B . Sasidhara Menon must be given regular appointment 
As watchman /messenger within one month of this award , An 
award is passed accordingly , 
Ernakulam , 
16 - 7 - 1993 . 


7 . It is an admitted fact that the workman herein was a 
temporary employee of tho management bank at the relevant 
time. So he was eligible to get regular appointment as 
watchman /messenger in the service of the management bunk . 
The management was well aware of the fact that he was 
engaged as a temporray watchman /moysenget . So it was 
tho lounden duty of tho management bank to oftor an 
employment to the workman herein . But the management 
failed to offer employment to the workman M , B . Sasidhara 
Menon . The coptention of the management bank that the 
workman did not claim appointment in the bank in terms 
of the above award cannot be taken as a sufficient ground 
to justify the omission or latches on the part of the manage 
mont bank in offering employment to the temporary work 
man . It is further to be notod that in June , 1987 the work 
man herein submitted an application before the management 
back to got regular appointment as watchman /mesgongor by 
virtue of the award passed in I. D , No. 11 /77. But the man 
egement bank did not consider the said application dated 
9 -6 - 1987. Ext. W6 is the copy of the said application 
dated 9 -6 - 1987 submitted by the workman herein . So tho 
nianagement could have given appointment 10 the workman , 
at least after getting W6 is request for appointment. Tho 
further case of the management that the claim made by tho 
workman in Juno , 1987 was a stalo claim cannor to upheld . 
The evidence on record would show that the management 
had glvon Appointment to other temporary watchman /mog. 
ronger in 1985. Ext. W13 is such an appointment letter 
desuod by the nianagemont to ono Sri M . P . Sudliakaran . This 
letter is dated 8- 8 - 1985. He has been examined in this 
caso as WW2. Ho categorically doposed that he was given 
regular Aprointnient in 1985 as per W13 appointment letter . 
Ho further deposed that he did not submit any application 
before the management bank to get such oppointn ent. But 
the managoment gave him regular appointment without getting 
Any application from him . So the evidence of WW2 Js 
kufficlant onough to discard the contontion of the managoment 
that the claim put forward by the workman is a stale claim . 


M . V . VISWANATHAN , Presiding Oncer 

APPENDIX 
Witnesses examined on the side of Workman : 

WW1- Sri M . B . Sasidhara Menon . 

WW2- Sri M . P . Sudhakaran . 
Exhibits marked on the side of Managomont : 
Ext. M1. - - Photocopy of Award of Industrial Tribunal, 

Madies in I. D . 11 / 77. 


Ext. M2. - Photocopy of lotter dated 17 -2 - 89 from M4A 

agomont to workman . 


Exhibits marked on the side of Workman : 
Ext, W1 - Certificato dated 8 -7 - 85 issued by the Manage 

ment, 
Ext. W2. - Certificato dated 19 -7 - 88 issued by th : 

Munagement. 


Ext, W3. - - Certificate dated 2 -6 -87 , issued by the manage 

nient. 


Ext. W4,- - Minutes of discussion datod 4 - 7- 89 . 


Ext. WS.-- Photocopy of letter dated 18 - 4 - 90 from Ashis 

Ben , M , P . addressed to Hon ble Minister for Labour, 
Governement of India . 


Ext. W6 .- - Photocopy of letter dated 2- 6 -87 from work . 

man to Management. 


Est. 19. - Copy of letter dated 23 - 10 -87 to the Manage 

ment. 


Ext. W8,- - Copy of letter dated 17 - 2 -88 from the work 

man to the Management, 


8 . Tho award pasand in I. D . No. 11 / 77 of ladustrial TH 
bugal, Madras would show that the management has to offer 
employment to 768 temporary employees engaged by the 
management bank . The workman herein is onc of the tem 
porary omployecs eripolyed by the manugement bank . Tho 
management has no caso that the workman herein will 1100 
come under the said 768 tomporary omployees referred to 
in the award passed in I. D . No . 11 / 77. The management 
has algo no care that they had already offered employment 
to the other 768 temporary employees mentioned in Ext. 
MI xward . So in the circumstanco It can very safely he 
held that the action of the management in not providing 
rognlar appointment to M , B . Sasidharp Menon 4s watchman 
messenger is hiphty illegal and unjustifiable . It is further to 
be noted that the workman was gubmitting applications beforo 
the manapement authorities for gettiog him regular employ 
mont in the service of the management bank , Exts . W7 to 
W11 documents would reveal the fact that the workman was 
requesting the managoment hank for getting in froular in . 
pointment by virtue of the avard passed in 1. D . No. 11 / 77 
of tho Industrial Tribunal, Marras, It is further to hp noted 
that the work in herein was compelled to AC O . P . No, 
8608 /88 before the High Court of Kerala to get his repre 
sentation considered hy the management bank , IT te only 
After getting a direction from the Hon ble Minh Court of 
Kerala , the management hank considered Ext. W6 annlication 
Antod 9 -6 - 1987 frihmittel hy the Porkman herein . So these 
circumnance would show the irresponsihle atriten shown hy 
the mannrement hank in the case of the workman herein . 
The evic.cnre of the workman as WWt would sunport his 
CHSM regarding his right to get regular inpointment as watch 
man Imessenper. There to no contra evidence from the side 
of the innnagement. Tt ja pertinent to note at this funrtura 
that these wuq no stimulation in Ext. M1 award to condurt 
Anv fest interview , or aarconing procedure beforr givin re 
mular Arnointment to the temnorary emnlnvece naar hy 
the minaremont thank . It is to he noted that the manare 
mint honk had enamed the workman herein ng temporary 
Ivnerhmanmeccennar tor A total period of 187 dave This 

mult what that the workman harrin ta pitahle pod plinthie 
Im ha innointed as remolar matchman Imeraenker in the servire 
of the mindrement bank . Thus in all respects the workmmo 


Ext. W9, - Copy of letter dated 28 - 3 -89 

workman to the Management. 


from 


the 


Ext. W10 .- - Complaint submitted by the workman befor. 

Assistant Labour Commission ( C ), Cochin , 
Ext. W11 .- Conciliation report dated 23- 1 -90 of A .L . C . 

( C ) Cochio . 


Ext. W . 12 .- -Photocopy of judgment dated 1-11. 88 in 

O . P . 8608 /86 - Y 


Ext, W13 , -- Photocopy of letter dated 8 -8 - 85 from the 

Management to M . P . Sudhakaran . 


Ext. W14 .-- Photocopy of letter dated 5 - 12 -83 from the 

· Branch Manager , 
Ext. W13 ,-- Photocopy of letter dated 30 -6 - 83 from 

Managemont to Sri K . V . Vanu . 
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" Whothor tho President Meas Compitto i Justined to 

compulsory retiring Moti Ram , Safalwalla , Choka 
47. 91. 1843. fitan faran uffich , 1947 

Safailwala and Roop Ram Chapatiman from 311t 

July , 1984 . If not, to what relief the workmen 
( 1947 - 11 14 ) * ETT 17 FCT * , drite 

Aro entitled to ? " 
सरकार उत्तर रेलवे जोनल ट्रेनिंग स्कूल चंदौसी के प्रबंधतंत्र 

AND 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 

The Central Government vide its order No. L - 41011 / 34 / 

85- D - 2 (B ) dated 22- 7-88 made the following reference also . 
निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधि 

क्या मैस समिति क्षेत्रीय प्रशिक्षण विद्यालय उत्तर रेलवे , चन्दौसी 
करण नई दिल्ली के पचपट को प्रकाशित करती है, जो 

37676 TET PÅ foran 38H ufcat 
TATUT # at 5 - 8 - 93 7 CASTT TI 

की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि 
[p . 39.- 41011/3/85-87. 2 ( ft ) ( TTE ) नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? 
[191-41011 /34/85-87. 2 (af ) ( 978 ) ] Since both the references have common question of Law 

and Facts, the same are being disposed off by e Common 
# o . At suuft, the f irst 

Award , 
New Delhi, the 5th August , 1993 

2 . In tho statement of claim tho workmen alleged that 

Northern Railway runs a Mess Canteen at Chandausi for 
S .O . 1843 . -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

supply of food to its trainee employcoy through a Mesa 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Goycrament 

Committoe, The said Mess Committee is run accordance with 
hercby publishes the award of tho Central Government In 

the provisions of the Indian Railway Establishment Manual 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure , in on similar grounds as applicable in the Administration of 
the industrial dispute between the employors in relation to employees of non -statutory canteens for the welfare of rail 
the management of Uttar Railway Zonal Training School, 

way staff . The railway administration controls the manage 
Chandaust and their workmen , which was received by the ment of Mess Committee . The nature of job and the designa 
Central Government on 5- 8 -93 . 

tion of the employees of the Mess Committee are cook . 
(No. L -41011 /3 /83-D .II (B )(Pt.)] 

server, chapatiman , chakki mistri, cleaner , assistant cook , 

head cook who se nature of job aro similar to the employce 
(L - 41011/34 /85- D .2 ( B )/(Pt.)] of the other statutory and non -statutory canteen run by 
K . V . B . UNNY, Dosk Oficer 

Indian Railways who have been treated as railway servanta 

in the matter of pay and allowances . The workmen of the 
ANNEXURE 

Mess Committco Aro represented by Northern Railway 

Zonal Training School Mest Canteon Karamchari Union , 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA , PRESIDING 

Chandausi which was affiliated to Zila Trade Union Council 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL Moradabad . The qumber of the workmen under the Mess 
NEW DELHI 

Committeo was about 80 who perform permanent naturo of 
1.D . No. 5 / 86 & 

work . The management of the Mess Committoc has treated 

tho employec . as domestic servants subjecting them to sheer 
I. D . No . 26 / 89 

exploitation and to the policy of hire and fire depriving them 

of the wages and other privilegos and benefite of service ob 
In the matter of disputo between : 

tainable to the workers of the pon - statutory and statutory can 

teens of Indian Railways to which the workorn of Mesto 
The General Secretary . Zila Trade Union Council. Committco are entitled retrospectively from tho dato of their 
Muradabad , 

respectivo appointment. With the same objoct of ameliorat 
AND 

ing the terms and conditions of service and providing socurity 

of service to the worker under the Mese Committee , tho 
The Secretary , Uttar Railway Training School, More 

Union served a charter of demands stated 24 - 7 - 84 which con 
Canteen Karamchari Union , Chandausi, Disli. 

tained 15 demand , and requested managomoot for nogotiato 
Muradabad . 

settlement of the demands . The management turned a deat 

car to the demand and instead started harasting and hold 
Versus 

ing out threats to the activity of the Union in particular and 

to the other members in general, The management victi 
Prealdent, Mess Committee Uttar Railway Zonal Train . 

mised Chokey Lal, Roop Ram and Moti Ram by retiring thein 
ing School Chandausi, Zila Muradabad, 

compulsorily in an illegal and wrongful manger The Secret 
APPEARANCES : 

tary of the union protesting over the aforesaid harragement 
Shri B . K Paul- - for the workmen 

and victimisation served a notice døted 7 - 8 - 84 on tho maragon 
Dr. Gain P , Sharma - for tho Management. 

ment informing the programme of Agltations. The work , 

men stare agitation and the management heartlessly dis 
AWARD 

regarded the voice of the agitating workers the manage 
The Central Government in the Ministry of Labour vido 

orcat declared lock out and in order to frustrato the struoglo 
its order No . 1 -41011 ( 3 ) / 85 - D . II ( B ) dated 30 - 12 -85 ha , ro 

adopted divisive and questionable methods . The workers 
ferred the following industrial diapute to this Tribunal for 

were forced to sign cyclostvled letters of appology as per 
adjudication : 

draft of the management and at the same time orally termi 

nated the 25 workers w .o . f. 16 - 8 - 84 whose particulars art 
" Whether the action of the President, Mesty Committco given below : 

Uttar Railway Zonal Training School, Chandausi. 
Muradabad terminating the services of 25 workmen 

No Name 

Date of appointment 
with effect from 16 -8 -84 is justified ? If yes to whut 
relief thc workmen is entitled to ?" 

( 1 ) ( 2 ) 
" Whether the service conditions of all the workers of 

S / Shri Chander Pal 

27- 8 - 85 
Mess , Comunittee should be in accordance with tho 

Kedar Singh 

20 - 3 - 73 
Borvice conditions of Rallway workers , If yes, to 

Chotey Lal 

24 - 7 - 72 
what relief thc workmen are entitled to ?" 

Heere Singh 

13 - 11 - 73 
" Whether all the workers of Moss commitice whould he 

Bankey Lal 

14 - 3 - 72 
on par with industrial workers and given D . A . and 
bonus, If Yes , to what relief the workmon or 

Raghwar Dayel 
entitled to ? " 

Sukh Pal 

1 . 71 


- - - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


auto 


17 


12 . 


14. 


16 . 


20 


24 . 
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(1) 

(3 ) 

servants as workers were not appointed by the railways and 
(2 ) 
- - - - - - - - - - -- -- - - --- - - 

were not covered by any rajlway rules and the conditions 
Ram Chander 

10 -10 -70 

and terms of their service covered and regulated by the rules 
Leela Dhar 

22 - 5 - 72 

[ ramed by general body of the mess committee. As before 
Raghuveer 

20 - 7 - 72 

Institution was meant for training of the trainces and were 

engaged in the private capacity . Dealers and are not paid out 
Naubat Ram 

1 -6 -62 

of the l evenite of the Railway 
Shabbiual Hassan 

10 - 3 -78 
Bhupal Chowdhary 

25-12 - 56 

4 . The management examined Sbri Manmohan Mal Singhvi, 

MWI and Chander Pal workman WW1 appeared on behalf 
Dallu 

1 - 1 -62 

of the workman . 
Amar Singh 

14 - 3 - 72 
Munna Lal 

26 - 4 - 73 

5. I have beard representative for the parties and bayo 

one through the record , 
Virendra Singh 

1 - 4 -64 
Trimohan Dutt Tewari 

12 - 12 -67 

6 . The representative for the management has justified it s 
Ram Swarop 
19 . 

13 - 12 -67 

aland on the following grounds ; 
Nekash 

22 - 5 -72 

1 . Mess Committee not an " Industry " on account of 
Prasadi 

1 - 5 - 79 

being covered within the abibit of amended section 
22 . Jawahar 

12- 5 -79 

2 ( ) of the Industrial Disputes Act, 1947. 
Banwari 

13 - 11 - 72 

7 . Can een being a separate institution , it has nothing 
Krisbana Behari 

14 - 12 - 67 

to do with Railway and its establishment at 

Chandausi. 
25 , Prem Kishoro 

11 10 -73 
26 . Shri Ram and 37 others. 

Employees of the Mess Committec are only domestic 

servants and have nothing to do with Railway and 
Many workers signed the cyclostyled appology letters on 

its establishment. 
the instructions of the management. All the workers there 
after restored courage and submitted a joint memorandum 

4 . Mess Committee and the employces employed therein , 
to the management revoking the forced appology , and ad 

namely workman concerned are not at par with the 
manded justice . At this the management turned extremely 

statutory or non - statutory Cantcon employees . 
revengeful, issued tho notice dated 25- 9 - 84 thrcaten .ng such 
workers with the removal from scrvice 25 workers whose 

* In addition to above , the managenient relic , upon the 
services were terminated on 16 - 8 - 84 submitted letters by 

judgement of the Supreme Court in All India Rail 
registered post and under certificate of posting for allowing 

way Institute Employeos Association Vy. Union of 
them to resume their duty but those letters were not accopt 

India (1990 ) 2 SCC 542 ( C .P . P . No . 1389 /87 
ed by the management, industrial dispute was raised before 

decided on 27- 2 -90 ) . 
the ALC ( C ), Dehradun who held conciliation proceedings 

The representative has urged that the canteen is run tor 
which failed . The termination of the 25 workers were 

the sole benefit of the trainees and with their moncy . The 
illegal and wrongful on the grounds that there was viola 

Railway has nothing to do with the choicen and has no con 
tion of section 25 - F and 2 .5 - G of the ID . Act. Retrench 

trol of supervision or financial involvement. As such the 
ment was uncalled for Terminations were malafide and 

employees are not Railway Employecs. 
vindictive. The workers were of the mess committee and 
werc entitled to D . A . and Bonus etc . as admissible to per 
manent omplocyes of the railway Compulsory retirement 

Section 2 ( J ) of tbe ID . Act has not been amended sinco 
of the 25 workers were illegal and the termination was arbi 

the President of India has not given his ascent to the proposed 
trary and colourable cxercise of power . 

Amendment so far and the proposed amendment has not 

become law so far . 
3 . The management in its written statement alleged that 
the management was not covered under tho definition of the 

The Mess Committee is very much an Industry in terms of 
word Industry under section 2JB of thc . D . Ant. The 62 ( 1) of the I. D . Act. The Principal and the Vice - Principal 
cantcen in being run no profit no long basis . Meusing ar who issue poticos, termination orders , charge sheets etc. are 
rangement of the Zonal Training School Chandausi was done nothing but railways employees . The exerciso due supervision 
by the trainees themselves through the Mess Committee and and control over the work of the employees. 
the majority members of the same comprised of thợ repre 
tentatives of the traineet , Principal and the Vice Principal 

The workman are not domestic servanty but employees of 
were ex - officio President, and Vice - President respectively . the mess committee and are like any other employees of tho 
The mess servants are neither railway servants nor canteen railways . The Hon ble Supreme Court of India in All India 
employces . They were like domestic servants. The catire 

Railway lastitute Employces Association Vs . Union of Jodia 
expenditure of the messing including that for fooding to the ( 1990 ) 2 SC 548 held as follows : 
traineca , pay and other facilities to the messing staff and 

" The Canteen are invariably a part of the establishments 
related expenditure are met with from the allow 
ance of the trainces which is 

concerned They are run to render services during the hours 
fixed as Rs. 13 

of work since the services, by their very nature are expected 
per trainee per day . Mess committee was not a canteen but 
mess workers were mercly domestic servants and had nothing 

directly to assist the staff in discharging their duties cfficiently . 
te do with the railway department. On merits management in 

The lack of canteen facilities is uidinarily bound to hatonier 

erd interfere with the normal working of the staff and affect 
parawise reply denied the entirc allegations made in the 

their efficiency . The importance of the services rendered by 
statement of claim and reiterated that the railway administra 

The Cantecr. to the staff in the day -to - day discharge of their 
lion was not managing the committee and the said food 

work , thercfore needs no further emphasis sufico it to say 
arrangements were being done by the trainees where there 

that the Canteen services are today regarded as a part and 
had been no harassment of the employees Chokhe Lal, Roop 

parcel of every establishmeat, So much so that they have been 
Ram and Moti Lal had already attained the ago of 58 years 
and they were not affected because of the ill-hoalth and could 

mnade statutorily mandatory under the Factories Act, 1948 
not render appropriate and effective services to the trainces . 

in establishments governed by the said Act where more than 
Besides their conduct has also not been good as per reports 

250 workers are employed. The Canteen services are thus no 
available in the records, The Mess Committee has taken the 

longer looked upon as a welfare activity but as 02 
action in the moral cause and there has been no new harass 

essential icquirement where sizeable numb s of employees 
ment on any count whatsoever. There has been strike by 

work . That is why, cven The Railway administration hos by 

its Establishment Manual made a provision for Canteen even 
the mess workers because of which even police shelter was 
sought by the President of the tress committee to avoid any 

where the Factories Act does not apply and has laid down 
mishap within the premises of the Institution and the mess 

procedure for thcir registration and approval and for ex 
committee was not an industry and was not obliged to comply 

tending to them almost the same facilities and monetary assig 
with the provisions of the I. D . Act, 1947 . Tho domestic 

turco as in the case of the statutory Canteen , 
1785 GI/ 93 – 6 . 
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4 . Further since messes run for the benefit of tbe trainces 
as individuals and not for the railway administration , it 
cannot be held that employees of the mess are employees of 
ihc Railway . The messes are purely voluntary organisation 
run by the trujnees for their benefits and the railway admi 
nistration cannot be made responsible 0 liable for the 
cniployees welfare in any manner . The posts of mess workers 
are not created by the Railway. The conditions of service 
of posts are governed or regulated by the rules framed by 
the General body of tho mess 


Co merito the management hus led no cvidence. The termt 
nation of the service of the workmen was wrong and illegal 
in the cr cumstances of the case . It was unfair labour practice 
uod as such the work can were liable to be reinstated and 
werc also entitled to all facilities which the regular railway 
employees were getting inclụdir. D A . ctc The retirement 
of Moti Ram and Roop Ram were not justified . 

On carcful perusal of the points urged before me, I am of 
the view that there is sufficient fuice the points of the 
rungenitni representalive . 

1 . That as per Section 2 ( 1) ( a ) Industrul (istablishment or 
Laddariny !" mcans un establishment or undertaking in which 
any industay is carried on . But, since in tbis case , it is only 
tinning of a meys for the trainees benefits who come from 
various places to attend the institition for training purpose 
only and they directly contribute for the messing out their 
allowance given to them by the Department. Actually , there 
has been no restriction on the part of the trainccy evcui to 
havc their food from outside out of their allowance . I low 
ever , in order to make more cffcctive control of food in 
the intcrcst of wock a Mess on cooperative basis under the 
direct control of the trainees is being run not here alone , but 
everywhere wherever there are somc such institutions or 
other training or educational institutions. Hence the persons 
employed by the ex - officio President Mess Committee heing 
the lead of the training institutions were only to assist for 
the procurement and cooking of the food for the benefit of 
the trainees on no profit no lose basis so that the trainces 
are not over burdened and they could attend to their training 
part independently without any obstiuction . 


5 . That the posts of Mess workers are not created by the 
Railways , the conditions of service of posts are governed 
or regulated by the rules framed by the Central Body of the 
Mers and not by the Government, as aforesaid . In regard to 
the Railway Employees, the recruitment rules / procedure 
covering of the recruitment of Class IV employee are at 
Annexure - 4 , wherein it is specifically mentioned that an 
employment notice indicating the total number of vacancies 
reserved for Schedule Caste / Schedule Tribes , scale of pay , 
qualifications prescribed etc , as well as the last day for 
rçceipt of applications should be prepared in due time and 
issued to Employment Exchange within the requirement unit 
and to the Associations of SCs STS show that adequate 
publicity is given with a view to attracting local candidates . 
Copies should also be exhibited on notice boards outside 
Railway Offices . 


2 . The mussing arrangements of Zonal Training School 
Chandausi is done by tbc truining themselves through the 
Moss Committee the majority manibers of which comprise of 
the representatives of the traineci. The principal and the 
Vice- Principal are ex -oficio President. and Vicc-President 
restactiv V . T rus servan s 14" scitt : Taiwy prynty 
nor runtech employees . They are like domestic servants . The 
entire expenditure of the messing, including that for fooding to 
the trainees , pay and other facilities to the mesuing staff and 
related expenditurc arc mct with from the allowance of the 
trainees which is fixed as Rs. 20 per trainee per day deducted 
frani tlic travelling allowance of the trainecs and payment of 
Rs. 11 only per day per traince from the new entrant, With 
thcsc rneagre resources, the Mess Conimittce was arranging 
fooding to the trainees giving maximum possible facilities and 
wages to the Mess workers , Increase in the wages and other 
facilities as far as possible were made from time to time. The 
Mess Committee is purcly a private body and it is not getting 
any aid or subsidy from the Railway and it is not an In 
dustry . The mess workers are the servants of the Mess com 
mittee and they are not at par with the statutory or non 
statutory canteen . The mess servants of Zonal Training 
School/ Chandausi are not directly or indirectly employed by 
the Railway . 


6 . That the selection Board shall consist of two railway 
officers and an outsider who shall be a gazetted officer of 
integrity . Head Master of a High School or Principal of a 
Collegc , The Third inember should be a member of SC / ST 
community [F (NG ) i) RRI/ 3 10 - 3- 791. The railway 
officers will be an APO and an assiglant nlcer of the branch 
concerned . The applications will be screened by the APO 
or any or any other oflicer or a committee of officers nomi 
nuted for this purpose and not by the selection Board . Inter 
views shull be conducted by the selection board . Thereafter 
of appointments are issued after adopting regular procedure 
as per Recruitnient Rules for employing class ] V Staff in 
Railway . It may be pertinent to mention here that before 
letters of appointment are issued to the candidates reference 
should be made to the civil authorities to verify the char 
acter and antecedents of the candidates. On receipt of the 
same, the pointment orders he sent as per panel position 
and according to the number of vacancies arising. The letter 
of appointment should be signed by the competent appoin 
ting authority (all APO of the Assistant Orcer of the 
department concerned ) over his official stamp and not for 
any higher authority , likc for DRM ( W ), or for DRM / P . 
A reasopable time for joining should be afforded to the 
CNndidates . 


7 . Sinc : triining and rescarch institutions are exempted 
froni the Industry in accordance with the rules and adminis 
trution as prescribed by the Government. It hardly falls 
under the purvicw of the Industrial Disputes Act, 1947. 


3 . Whercas besides under Section 2 (j )(b )( 7 ) in domestic 
service as such the Mess Committee workers are exempted 
firstly because of the domestic service and secondly because 
of educational training institution for the trainces . 


In accordance with the law relating to services and dis 
missals , the domestic servant definition is as under : 
" (i ) A domestic servant was originally considered as 

one who is attached to the residential establishment 
of the master . The more modern view is that the 
word " Domestic " is descriptive of the nature of 
the work undertaken by the servant and not of 
the place of his work . Thus , there are sweepers , 
cooks, watchmen attached to the officers, factories 
docks etc . ( say in canteens ) in the same way as 
they are attached to residential premises . 


8 . In accordance with the Railway Roard s decision No . 
( Rly Board s letter No . E ( LWA ) / 65 / AT/ AD1- 6 of 
21- 7- 1995) " and letter dated 9 - 2 - 1965 it is quite evident ail 
way schools and Railway Training Schools are not covered 
under the Provisions of Industrial Disputes Act. ( Rly , Board s 
letter No. E (LWA )/ 65 / ATA011 -6 nf 21- 7 - 1965) and the 
Railway Bourd s letter dated 9 . 2 - 1979 makes it clear that 
IRISET Mess is to be run 39 A Corporate mess by the 
trainees and , if necessary engagçınent or a private contractor 
for supply of food may also be considered ( As per 
Annexure ). 


( ii) Whereas the railway servant means a person who 

belongs to a service or holds a post under the 
administrative control of the railway hoard Dersons 
lent from a service or post is not under the ad 
ministrative control of the Railway Board a servant 
or post which under such administrative control 
do not come within the scope of this definition " 


9 . It has heen brought to notice that curry employee ap 
nointed to the Mess is appointed by the President of the 
Mess and not by the Principal of the Institute . The candi 
tions and terms of serice anil other rules and regulations 
governing service condition of the cmnlovec : of the Mess 
arc governed by rules called Rules Regulating the Conditions 
of Scrvice of employees of JRISET Mess run by the Mess 
Managing Committee of Hostel Nos. its 2 " . The conditions 
of emrlovment service are governed purely by these rules . 
Thus it is clearly establisherl that the appointment of the 
emplovęcs is not by the Railways but has the President of 
the Mess Committee and thati n the Rules governing 
the Railways employees are applicable at all to thc applicants . 
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The present claim filed by the employes of the Moss Com 
mittee is not based on t acts and figures , They do not becomo 
Railway employees by any stretch of imagination . Their mode 
of recruiment etc . all leads to this conclusion only . 
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10 . That in regard to the Mess at Chianuaus , apy training 
lastilulu , It is being run for the trainec uy tlie Voss Cum 
Dino ulluer uic cum101 0 III lawcos , und liever Oy tne 
Notern Railways, and the trainces controiled the manage 
micnt of the Mess though their own consibution or from 
the dulowances given by the Railway Department. The Mesy 
commitico is not governed by the Kallways Authorl .les , The 
epipioyeus only acl as domestic servants and they have never 
been l ecruicd in accordance with tud Kalway Recruitment 
Ruics. Hence , thoy are not at par with the Railway Staff. 
The Mess is run on no prolit no luss basis and it is entuely 
a domestic allar. Since tho Mess workers to only donestic 
servane under tho management of the Mess Comunitve , jience 
it is within the jurisdiction of the Mess Committee to control 
and penalise them in case of default or misconduct. The 
misconduct of the Mess worker in an institution for the 
trainees, cannot be tolerated . For proper discipline , the 
action has to be taken against the defaullers in the interest 
of work and proper management of food for the trainees . 
In Oruer to maintain the discipline in an institution disci 
plinary action , il any , against inc defauller because of inis 
conduct etc ., is within the jurisdiction of Mess Committee . 


They havo never beçn recruited by the Railway Board in 
accordance with the Railway Board decisions. Besides in 
accordance with the judgement by Hon ble Judyc (DB) of 
the Central Administrative Tribunal Hyderabad , delivered on 
12th May , 1987 at Hyderabad it clearly indicates that no 
funds are being contributed or given by the Railway Admi 
nistration for running the Mess. The fact is that the Rail 
way contributed towards capital investment viz . Crockery , 
Cutllery etc . will not necessarily render the Meso at Rail 
way establishment. The conditions and terms of scivice 
and other rules and regulations governing tho service condi 
tions of Mess domestic servants of zonal Training School 
Mess domestic servants of Zopal Training School Mcus Com 
mittee , are approved by the managing committee , wherein 
are representative of the managing committee are tho 
Trainees only . Tho corditions of the employment ery co 
are governed purely by these rules. It is quito evident and 
cstablished fact that appointment of the Mess dome tic ver 
vants is not made by the Railway but only by the Pres dent 
of the Zonal Training School Mess Committee and that nono 
of the rules governiog the railway employees arc applicable 
to the Mess domestic servants, Mess dometic serv , nts post 
are not created by the Railway nor these are being abolished 
by the Railway . Tho condition of services of the po ts are 
governed or regulated by the rulea frumed by The Gre - al 
Body of the Mess Committee. The duties of the domestia 
mess servants are only for the benefit of the trainces in their 
private capacity salaries are not paid out of the revenue of 
the Railway. The appointment and conditions of the servico 
of tho Mess Domestic servants are governed by the Mests 
Committee only . 


As a result of my discussion above . I am of the opinion 
that the act the management is fully justified and the work 
man are not entitled to any relief. Párties are left to bear 
their own costs , 
Dated : 30 - 7 - 1993. 


GANPATI SHARAMA, Presiding Officer 


11 . That besidos lhe above , there is a Supreme Court 
juugemen : also watch ciearly indicates non - statutory Non 
recognised Lanteeas /Messes. An extract or the Supreine 
Court Judgement dated 27- 2 - 90 in regard to Writ Puttions 
No. 1 ) - 80 et 1982; whicrein it is specifically stated that 
the workers engaged in the canteens,Messey are not entitled 
to claim the status of the railways servant. Here in this 
caso , they are the employees of the Mess being run normally 
on contract and sometimes on Daily -wages and in orucr 10 
avoid inconvenience to the trainces and for propel and re 
gular management with a view to avoid any interruption in 
the functioning of the Mess. These are run on no profit and 
no losses basis by the trainees themselves. The Mess is ru n 
by the private contractors and there is no continuity cither 
of the contractor or the workers engaged by the contractor, 
No rules whatsoever are applicable to the recruitment of the 
workers and their service conditions. The Mess is run moro 
or 10 on ad -hoc basis . In the circumstances, the workers 
engaged in the Mess are not entitled to claim the status of 
the Railway servants, as they bave never been recruited by 
the Riudway Department under their Recruitment terins and 
conditions . It may be stated that no appointment letter has 
been issued by the Railway Department to any of tlie cmp 
loyocs , besides it is to be noted that the cmployees are not 
governed by the rules applicable to the railway einployees . 
Thus , it is clearly established that the appointment of the 
employeee is not made by the Railways but by the President 
of the Mess Committee and that none of the rules governing 
Rajlway employees are applicable at all to tho applicants. 

12 Since Mess is run for the benefit of the Railway Adinini 
stration the cmployees of the Mess are employees of tho 
Railway. This decision has obviously no application to the 
instant case as it is ono rendered under the Industrial Dis 
putes Act and not for dotermination whether the cmployees 
are holders of civil posty as in the instant case. Further 
since Mess is run for the benefit of the trainees as indiv duals 
and not for the Railway Administration it cannot bc held 
that employees of the Mess are employees of the Railway . 
The letter dated 9 - 2 - 1979 confirms that the Mcss is purely 
a voluntary organisation run by the trainces for thou bene 
fit and Railway administration cannot bo made responsiblo or 
liable for the omployees welfare in any manner. 


af fermatt, 6 WTFT, 1993 
46. 97. 1844 , - multirea farate sfufrun , 1947 
( 1947 # 14 ) ETT 17 # 470 # , dorinta 
मरकार चीफ इंजीनियर ( उब्ल जेड ) सी पी डब्ल्यू डी , बंबई 
के प्रबंध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

औद्योगिक अधिकरण नं . 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित 
fat , Brita F * T * 5- 8 -93 * SITT 
UTI 
[F . Trat- 42012/7/ 86 -87. 2 (at) ( 97 € )1 

# of oft guunt, * arfurart 


13 . The appointment and conditions of service of the ap 
plicants are govercred wholly and solely by the Mc Com 
mittee or the President of the Committee . Thus, it is clear 
that the employees of the Mess do not hold civil Kogis under 
the union and as such this Tribunal has no jurisdiction to 
entertain the present applications whereby the applicants seck 
to Ventilate there grievances. 

14 . That the Honble Judge (DB ) have already taken tho 
view in original application No . 315 -316 of 1981 oi Central 
Adıninistrative Tribunal, Hyderabad Branch at Hyderabad in 
respect of IRISET Mess Bharatiya Karmika Sangham Vs. 
Railwave , where it is quite clear. that the employees of tho 
Mess are employecs only of the Mess and they do not h ve 
the status of a Railway Employee under the Railways, under 
any circumstances . 
1785 GI / 93 – 7 


New Delhi, the 6th August, 1993 
S .O . 1844. — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No , 1 , 
Bombay as shown in the Annexure , in the indus 
trial dispute between the emp oyers in relation to 
the management of Cchief Engineer (W2) CPWD , 
Bombay and their workmen , which was received hy 
the Central Govemment on 5 - 8 - 93 , 

[No. L - 420121786 - D . II( B )( Pt.)] 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 
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ANNEXURE 

. - 4 . When the matter came up before this Tribunal 

again after remand , the applicant has filed a state 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN : 

ment. 
DUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, BOMBAY . 

5 . He has stated herein that he has been appointed 
PRESENT : 

on regular bas s as a Peon with effect from 1: 2 - 1993 

in the office of the Executive Engineer CPWD , Bom 
Shri Justice R . G . Sindhakar , Presiding Officer : 

bay and he further state that he wan s to withdraw 
REFERENCE NO . CGIT - 1/ 101 OF 1990 

his claim on the basis of the appointment and also 

gives up his claim for back wages and continuiiy of 
(Original Reference No . CGIT -1 / 18 of 1987 , 

service. In view of this, he applicant does not want 
PARTIES : 

to press his claim and gives that up specifically . The 

learned counsel appearing for the applicant and the 
Employers in relation to the Management of 

management have no objection to it . In view of this , 
y Chief Engineer (WZ) , C . P . W . D ., Bonibay the Award is accordingly passed . 
AND c . . . 

:: 

. . R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 
Their Workmen . 

. facent , 6 - 97FT, 1993 
APPEARANCES : 

. . 1845 - Top Fears efi , 1947 
For the Management : Shri B . M . Masurkar, 

( 1947 FT 14 ) 21 TTT 17 HTUT # , first 
Advocate . . . 

Ante talar filtei, aT.HTETIT.587 ., aartacht =57730-1 
For the Workman ; Shri M . B . Anchan , Advo 

के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
. . . ", cate . . : :: : e . 

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
INDUSTRY : C.P.W .D . STATE : Mahashtra 

औद्योगिक प्रधिकरण कम लेबर कोर्ट , बंगलौर के पंचपट को 
Bombay, dated the 9th day of July , 1993 , 5tafitfac at Parete Franta . ft 5 - 8- 93 
AWARD 

17 BATTI 
By order dated 12th May 1987 the Government . 

[s . :- 29012/ 15 / 90 - 17 T ( fafar:)] 
of India , Ministry of Labour, New Delhi made this 

a t . sfars , stato feratat . 
reference to this Tribunal under section 10 ( 1 ) ( d ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 . ".. . 

New the 6th August, 1993 
“ Whether the action of the Chief Engineer S .O . 1845 . In pursuance of Section 17 of the In 
... (West Zone ) CPWD Bombay in relation dustriat Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cent 
to his office of the Spudtg . Surveyor of 

raf Government hereby publishes the award of the 
Works (WZ ) at Bombay in terminating 

Central Government Industrial Tribunal-cum -Labour 
the services of Shri B . Y . Sadamasta , a 

Court, BANGALORE as shown in the Annexure in 
peon w .e.f. 2 - 5 - 1983 is legal and just fied . 

the industrial dispute between the employer in rela 
If not, to what relief and from what date , 

tion to the management of V .I. S .L . and their work 
the workman concerned is entitled to que 

men , which was received by the Central Govern 

ment on 5 - 8 - 93 . 
2 . My learned predecessor passed the award in 
December , 1988 granting the relief asked for by the 

[No. L -29012 / 15 / 90 -IR (Misc .); 
workman . The Workman was asked to be rein 

B . M . DAVID , Desk Officer 
stated in services as a Peon in the office of the 
Superintendent of Surveyor of Works (WZ ) at Bom 

ANNEXURE 
bay and pay him full back wages. The workman is 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
to get the remuneration less the amount paid to him 
in the past from 21- 5 - 1983 onwards . 

DUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT , 

. . BANGALORE 
3 . The management however , challenged this 
award by filing a Writ Petition No, 518 of 1989 

Dated this 30th July, 1993 
before the Central Administrative Tribunal. The C . A : PRESENT . 
T . by its judgement dated 23 - 11 - 1990 set aside the 
award nasred and remanded the matter back to the 

Sri M B . Vishwanath , B. Sc ., B .L .. Presiding 
Tribunal for giving a fresh decision on merits after 

Officer 
giving opportunities to produce evidence . One of the 
contentions raised before this Tribunal and the Cent . 

5. CENTRAL REFERENCE NO . 52190 
ral Adminisrative Tribunal hy the Chief Financer , 
Western Zone was that, it was not an industrial dis 

The General Secretary, V . LSL . Workers As 
pute within the meaning of section 10 ( 1 ) (a ) of the 

sociation 
Industrial Disnutes Act 1947. The CAT. was of 

Bhadravathi- 577 301 - I party 
the view that the parties should nrodnce additional 
evirlence toefore this Tribunal on this point and this Tho Managing 
Tribunal should try this aspect of the matter afresh . 

Director, V. I.S.L ., Bhadravati 
577 301 _ II party . 
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and Maintenance Section of II party . He has stated 
I party workman was appointed as casual labourer 
On 14 - 8 - 78 as per Ex. M . 1. he has stated that the I 
party workman met with an accident on 17- 5 -89 
while on duy . I party workman suffered permanent 
partial disablement as a result of the accident. He 
has stated that during 1980 I party was confirmed 
as substitute . 


AWARD 
In this reference made by the Hon ble Central 
Governmeni ty ils order No. L -29012115190 IR 
(Misc. ) Dt. 17th Sept., 1990 under Sec . 10 ( 2A ) 
( 1 ) ( d ) of I. D . Act the point for consideration 29 
per schedule to reference is : 
" Whether the management of VISL , Bhadra 

va !hi is justified in making Sri Basavara 
jappa , a substitute helper in VI grade to 
work in a clerical cadre in IV grade and 
paying wages in the lower grade from 
1985 to Jan . 90 without considering his 
case for regular absorption . I f not, to 

what rclief is he entitled ?" .. 
2 . The sun and substance of the claim state 
ment is that the IT party is not justified in making 
I party workman Basavarajappa , a substitute helper 
in VI grade to work in a clerical cadre in IV 
grade and paying him wages in the lower grade 
from 1985 to January 1990 without considering his 
case for regular absorption . His further case is that 
the il party is not justified in not considering his case 
for regular absorption . 

3 . In the counter statement the II party has justi 
fied its action . It is stated in the counter statement 
that the II party is justified in posting the I party 
workman in the vacancy of typist- cum -clerk on his 
own grade and pay viz ., VI grade as per the under 
taking given by him . It is further stated that in 
view of this , the I party cannot be considered for 
regular absorption . 

4 . It will be presently clear why I have not 
thought it fit to summarise the pleadings at length . 


grasman Bapany is 


grade 


8 . M . W . 1 has stated in his evidence that there is 
a rehabiliation committee in the II party manage 
ment. The I party s case was placed before the 
accident rehabilitation committee . . The I party 
workman was paid compensation of Rs. 8 ,4671-, as 
per Ex. M . 2 MV. 1 has stared that the committee 
also recommended to provide the I party light work 
since he was unable to carry on original duties. 
Then I party was posted to work as office attendant . 
The I party workmai gave representation that he 
could not work as office attendan : in view of his dis 
ablement to inove from one office to another. M . W . 1 
has siated that the management considered the re 
presentation and took a decision to post I party 
workman as a coupon vendor or to assign him some 
clerical job . Then the mañagement issued to the I 
party workman memo as per Ex. M . 3 directing the 
I party to give his consent. M . W . 1 has stated that the 
I party workman gave his consent as per Ex. M . 4 . 
Then the I party workman was posted to work in 
BGD mines as per Ex. M . 5 . From Ex. M .3 it is 
clear tha when seeking consent of the I party work 
man the II party made it clear to him that he should 
work as typist- cum -clerk on his own pay and grade at 
BGD mines that post would not confer any right on 
I party workman to claim acting allowance , promo 
tion and appointment in the cadre of typist- cum 
clerk . From Ex . M . 4 it is abundantly clear that the 
I party workman has accepted the terms proposed 
in Ex. M . 3 and has given his consent to work as 
typist- cum -clerk . 


5 . On 1 - 7 - 91, in the order sheet, it is stated that 
point for decision is covered by the schedule to re 
ference and no separate issue is required . 


6 . On behalf of the I party , the Gen . Secretary M . 
Selvaraj was appearing. He has appeared before 
this Tribunal on a number of occasions . On 3 - 0 . 92 , 
on behalf of the I party Vice President of the Asso 
ciation Muddukrishna Reddy was present. On this 
day ! 1 . W . 1 Govindarajulu , Dy. Personnel Manager 
was examined in chief and cross was deferred at 


9 . There is nothing to disbelieve the evidence of 
M . W . 1 which has not been tested by the touchstone 
of cross-examination . It is clear that the I party 
because he sustained an accident and suffered dis 
ablement was granted compensation of Rs. 8 ,4671- , 
He has been posted to work as typist-cum - clerk 
because of his representation . The I party workman 
has given consent to work as typist-cum - clerk as per 
Ex . V . 4 accepting the conditions mentioned in Ex . 
M . 3 that the post would not confer any right to 
him , claim acting allowance , promotion and apnoint 
ment in the cadre of typist- cum -clerk . 


After 3 - 9 - 92 a number of adjournments have been 
granited to enable the I pary to cross -examine 
M . W . 1 . But notody was there to represent the I 
party workman till 14 - 6 - 93 . On 14 - 6 - 93 , the new 
Gen . Secy ., of the Association Mr. Byrappa Gouda 
was present. Subsequently he was also not represent 
ing the I party . Since the interests of a workman 
are involved , this Tribunal issued a registered notice 
to Sri Byrappa Govda to come and cross -examine 
M . W . 1. Even then neither the I party workman nor 
anybody on his behalf was present. Under these cir 
cunstances the cross- examination of M . W . 1 who was 
present on ? 0 - - 93 , has been taken nil. The II party s 
Advocate closed his case . The party s side was 
taken closed . There is no evidence on behalf of I 
party . The case was posted for award . 

TEM . W , 1 Govindarajulu , Dv. Personnel Manager 
of the II party has stated in his evidence that he is 


. 10 . Having received the compensation in respect 
of the accident and having given his consent to work 
as typist - cum - clerk without claiming any higher 
benefit , the I party workman cannot turn round and 
say that the II party is not justified in making him to 
work in the clerical cadre IV grade and paying him 
wages as a helper of VI grade . 

11. For he aforesaid reasons , the reference is rew 
jected . Submit to Government. 

(Dictated to Stenogranher. typed by him , çor: 
rected , signed by me on this 30th day of July , 199 

M . B . VISHWANATH , Presiding 0 
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